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बे अधिक ५ 
३ धेमिका हल 


सम्रालोचना ही साहित्यकी श्रोइद्धिका एक मात्र उपाय है। ज़िस साहित्यमें 
मसमालोचनाकी जितनी फमी होगी, उस साहित्यकी उतनी ही हीनता समझी 
जायगी। सुसज्ित भन्दिरमें सब प्रफारके शुखद सामान प्रस्तुत हो, पर 
अदीपके बिना जैसे उनका अस्तित्व बोध नहीं होता-जैसे उनका सौन्दर्य 
प्रस्फूषित नहीं द्वोता, वेसे ही साहित्य-मन्द्रिके अनेफ रस-साव-कररना आदि 
थद्ुत, अमित और अमूल्य पदार्थ समालोचना-अदीपके अभावसे स्वेक्षा- 
धारणकी समझसे परे रहते है । समालोचनाहीसे साहित्यका भवनुभवनीय 
सीन्दर्य्य प्रश्फुटित होता दे, गौरव विकत्तित होता ६ और महत्त्व प्रकटित 
होता ६। साहित्यके अचार और प्रयारमें समालोचना विशेष सद्दायक ह। 

अभरेजी साहित्यका जो विश्वव्यापी प्रचार और प्रमार है उसके कारणोंमें 
समाजोचनाका भी एड स्थान हे। अगरेज समाझो बल्चोंमे अपने पाहित्यके अशेष 
स्रीनदर्योंका सइस्त मुखसे प्रकाशकर उसका गोरव बढ़ाया है। इसका परिणाम 
यह हुआ दे कि उसके रोन्दर्य भोर गुणसे मुख्य होकर सत्के अगभित भक्त 
दो गये हैं । कहते है कि शेक्सपियरके माइफीकी आझोचना्ें अवत्तक शतता- 
घिक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है और होती ही जाती ६ । फिसमे ते। ऐसे 
ऐ जिन्होंने शेक्सपियरके अन्य असीतक देखे नही ६, पर उनकी आलोचनाकी 
कई पुप्तक पद बाछी है । इन रामालोचना-प्रम्थोके अध्ययमके कारण वे 
मूछ नाठकोंकी ऐसी व्याख्या कर सकते हैं, उनकी क्रारीकियों आर खूबियोंके 
इस भाति बतझा सकते है और उनके भावोकीं इस साति बोधगम्य करा 
अकते है कि मूल पुस्तकोंको दश बार पढ़गेत्े भी कुछ नहीं करा सकते । 


१-॥ 


फिर कहिए तो जँगरेजी साहित्यका इतना प्रधार और आदर हो तो आश्वयकी 
क्या बात है 

अँगरेजी सहित्यको जो सौभाग्य प्राप्त है वह जार्यसाहित्यकों नहीं । 
ऊगरेजी साहित्यकी जैसी समालोचना हुई है वैसी आर्यसाहित्यकी नहीं । जो 
समाछोचना अबतक हुई है वह नहींके बराबर है । समाछोचना न रहमे- 
हीके कारण उसका भशेष सौन्दय प्रस्फुटित नहीं हुआ है । आर्यसाहित्यके 
यथेष्ट अध्ययन और अध्यापनके अभावसे उसकी सुन्दर समाछोचना हो और 
उससे मानव-समाजका सुस्वभाव संगठित हो, इसकी अभी विशेष आशा 
नहीं की जा सकती । 

हमारे आर्य-साहित्यके उद्धार और अ्रचारफे इधर कई कार्य हुए हैं । कई 
पुस्तकोंके विदेशी भाषामें अनुवाद हुए हैं; कई पुस्तकों पर नये नये प्रभन्ध 
लिखे गये हैं और कई पुस्तकोंकी नयी टीक्षा-टिप्पणियाँ प्रकाक्षित हुई हैं 
इन सब कासोंके प्रभावसे थूरोपीयन विद्वानोंके हुद्य संसक्ृतक्ी ओर आकृष्ठ 
हुए । शकुन्तलाका अनुवाद जमेनीमें बड़े गौरसे पढ़ा गया । अब क्‍या पुछता 
है; उसके गौरव-गानका पुरू बँच गया। गेटे आदि बविद्वानोंने उसकी मुक्तक- 
प्ठसे प्रशंसा की । पर विदेशी विद्वान आर्यसाहित्यके सौन्‍्दय्य और महत्त्वकों 
उतना नहीं प्रकट कर सकते जितना कि स्वदेशी सहृदय विद्वान, । क्योंकि 
दोनोंके हृदथग्राही भाषोंगें बड़ा अन्तर है । अतः स्वदेशी सहृदय ससालों- 
धर्कों द्वारा आये-साहित्यका जो रौन्द्ये व्यक्त होगा बह अपूर्य ही होगा, 
इसमें किसीको कुछ कहना नहीं है। 

आये-साहित्यकी आलोचनामें अबतक जो नये ढंगकी पुस्तकें प्रकाशित 
हुई हैं वे & सर्वाधा दोषबाल्य नहीं हैं। क्योंकि कुछ पुस्तकें तो खण्दन-मण्ड' 

# उदाहरणमें ये पुस्तकें छिखी जा सकती हैं. । ये पुस्तक अपने अपने 
बचब्यमें विशेष महत्त्त रखती हैं, पर उनसे' मेरे वत्तव्यांशकी पूर्ति नहीं दोती। 
रघुबृंधविमर्ण:, मेघसंदेशविमशे: ( स॑सक्ृत-आर० बी० क्ृष्णमाचाय ), कमिपनक 
( मराठी-विष्णु कु ष्णशाल्ली चिपक्कूणकर ), कालिदास भवभूति ( बंगला 
राजैंद्रनाथ' विद्याभूषण ), काड़िदास और भवभूति ( बैंगल्ा-द्विजेंगलाल राय ), 
हिंदीके कालिदास, नैषधीयचरितचर्चा, विकमाहदेवचरितचचो, कालिदासकी 
निरबूृशता ( हिन्दी-पं॑» महावीरप्रसाद हिवेदी),-निरक्ुशतानिदर्शंन ( हिन्दी-- 
पं० जगन्नायप्रसाद चतुर्वेदी ) आदि । 
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मात्मक हैं और कुछ एकान्नीभावत परिपूर्ण हैं । कुछ पुस्तक्ोंमें तुलनात्मक 
आलोचना ही नहीं है और कुछ अपने प्रतिपाथ विषयमें प्रमागशन्य हैं । कुछ पुस्तकें 
पक्षपातसे पूर्ण हैं और कुछमें यथार्थतादी कमी दे । इसी तरह कुछ पुस्त- 
कॉमें प्राचीन भावोंकी कमी है ओर कुछमें आधुनिकताकी अधिकता है । 
ऐसी पुस्तकोंते आयेसाहित्यकी समीचीन समालोचनाकी केसे आशा की जा 
सकती है ! 

एक ऐसी पुस्तक है जिसमें न तो उपर्युक्त दोष ही हैं और न अभाव ही 
हैं। वह पुष्तक है श्रीयुत पूर्णचद्ध बसुकृत “ सादित्यचिन्ता?” । उपयुक्त 
प्रकारकी परुस्तकोंमें उसका स्थान विशेष महत््वका है । यह पुस्तक समालो- 
चनात्मक प्रन्थोंसे आदश स्थान अहण कर सकती है। 


इस पुरुतकके छेखक अपनी भूमिका लिखते हैं---' आगसाद्वित्यमें कितना 
सौन्दय है उसे कौन कह सकता है। मेरे विचारसोतर्मे जो कुछ सौम्द- 
प्ये-कुसम खिले हुए थे उन्हींको चुनकर मेने इस पुश्तकमें एकन्र कर दिया है। 
जिन्होंने अंगरेजी दंगसे समाठोचनाकी रीतिकी श्षिक्षा पाई है और जिन्हें 
साहित्यिक सौन्दर्य प्रकट करनेकी शक्ति प्राप्त है उनमें जो प्रतिभा-सम्पत्त हैं 
वे यदि इस क्षेत्रम अधतीर्ण हों तो आर्यसाहित्यका सौनदय-गौरव सबको दिख- 
लाई पड़ सकता है। यह फोन कह सकता है कि आर्यकवियोंकी कल्पताके मान 
सरोवरमें कितने स्वर्णकम७ प्रस्फुटित हुए हैं ! वे केवल विव्यकन्या प्रतिभाके 
मेत्रोंमें ही उद्भासित ही सकते हैं। अज्ुनके समान मुत्े देवदत्त दिव्य बकू 
नहीं है जो प्रतिभाके उस पिव्य बलसे चिन्ताज्ोतका अवलमध्यनकर रोफड़ों 
स्वर्णफमरलोंकरा संमहकर मातुसापाके पद्रपक्षोंमे समर्पित कहूँ । 


४ जैंने आायेसादहित्यके आदरशाको स्पष्टरूपसे प्रदशन करनेके लिय्रे किसी किसी 
स्थान पर अँगरेजी साहित्यके साथ उतकी तुलना की है । साथ ही साथ 
दोनोंकी तुरूना करनेसे दोनोंके ही प्रक्ृत॒धर्म प्रकट हो गये हैं। जिसका प्रक्ृत 
अर्थ बाहर किया जाय उसकी क्या मयोदा-हानि होती दे ! यदि नहीं, तो मैने 
किसी साहित्यकी मयादा नष्ट नहीं की है । ऐसा करना भी मेरा अभीक 
नहीं है। हिन्दू होकर हिंदु-इप्टिसे अगरेजी साहित्यक्षी आलोचना अगरेजी 
हान्िसम्पन्न व्यक्तिकी सभालोवनासे मिन्त होगी, इसका सहज ही अनुमान 
हो सकता है। कार्यतः हुआ भी ऐसा ही है। ,.. ...अगरेजी कपि प्रक्ृतिका 
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नम सौन्दर्य देखना पसन्द करते हैं, पर आर्य कवि प्रकृतिमें देवसौन्दर्य देखना 
ही पसन्द करते हैं। सरोवरमें खिली हुई कप्तदिनीकी एक शोभा है ओर 
लक्ष्मी तथा सरस्वतीके चरणोंमें समर्पित कमलिनीकी एक और ही शोभा है । 
अगरेजी कविके सौन्द्स्यैका वर्णन अगरेजी समालोचकोंने सहस्नमुखसे किया 
है। पर वह मेरे वत्तव्यविषयके बादर है। अतः मैंने उसका दिग्दशन नहीं कराया 
है। भेरे विषयके जो अन्तगत है उसके प्रकट करनेके डिये अँगरेजी साहित्यकी 
सहायता जितनी आवश्यक थी उतनी ही सद्दायता मैंने छी है” । 


* साहित्य-मीमांसा ? उपयुक्त पुस्तकका ही अनुवाद दे । इसके अलुवादमे 
मैने त्वतन्त्रतासे काम लिया है। कह्दीं कहीं कुछ छोड़ दिया है, कहीं कहीं कुछ 
जोड़ दिया है और कहीं कहीं कुछ परिवर्तन कर दिया दै। यह प्ब काम मैंने 
समय और समाजकी गतिमतिका विचार करके ही किया है । मेने यन्न तन्र 
अपनी ओरसे यथावश्यक विषयवोधके लिये नोठ भी दे दिये हैं । मेरा 
जहाँ तक खयाल है, यद्द मंथ सबमुत्र ही हिंदी-मन्थ-रत्नाकरका एक पन्थरत्त- 
होगा । साहित्यके अभ्युदयासिलाषी भन्यान्य सहृदय विद्वान, भी इसी इसे 
इसे देखकर अपनावेंगे । 

मैंने बहुत दिन पहले इस पुश्तकको पढ़ा था | यद्द मुझे बहुत ही पसन्द 
भाई थी । मैंने चाहा था कि पुस्तकको हिंदीमें छिख्त डाहँ, पर यह सोचकर 
द्ाथ पर हाथ धरे बैठा रह्या कि ऐसी पुस्तककों कौनसे प्रकाशक पक्राश्रित 
करेंगे और कौनसे पाठक पढ़ेंगे जब कि उपन्यासका बाजार गर्म है । 

प्रसन्नताकी बांत है कि मुझे बहुत दिनोंतक समयकी प्रतीक्षा नहीं करनी 
पड़ी । समयने पलटा खाया, पाठकोंका घिचार बदला, लोगोंकी रचि परिमार्जित 
हो चली और अच्छी अच्छी पुस्तकोंके पढ़गेका चाव बढ़ा । मेंने उपयुक्त समय 
देखकर उ्त पुस्तकके अनुवादकी सूचना हिन्दी-अन्धरत्नाकरके संचाक्क सहू- 
दय भ्रीनाथूराम प्रेमीजीको दी । उन्होंने इसके अक्राशनका भार साभह ग्रहण 
किया । अतः वे मेरे तथा अन्यान्य हिन्दी प्रेमियोंके अशेष धन्यवादके भाजन हैं । 

मैंने जिय भूछ पुस्तक यह अनुवाद अस्तुत किया हैं वह बहुत पुरानी है । 

- यहाँ तक कि उसके पत्रोंकों कीडोंनि “ छिद॒शतैरलक्कताः ” कर दिया है । मैंने इसके 
नये संस्करणको हूँद निकालनेकी बड़ी चेष्ठा की, पर सफलमनोरथ न हो सकता । 
अगर इसके नये सेस्करणकी कोई प्रति मिलती तो सेभव था कि मुझे इतना 
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परिवर्तन पुस्तकमें न करना पड़ता । अन्तमें अनन्यगत्रि होकर अनुब, 
इसी पुस्तकका आश्रय मुझे लेना पढ़ा । 

मैं नहीं चाहता था कि यह पुस्तक मेरे मामसे निकके । क्योंकि बैंगलाक” 
अनुवादकी पुस्तकोंपर अपना नाम रखनेका में उतना प्रेमी नहीं। यही कारण दै 
कि मैंने कई बैंगला पुस्तकोंका अचुवाद किया, पर उन्हें अपने नाससे प्रका- 
शित नहीं होने दिया। किन्तु सूचीमें अपने नामके साथ इस पुरतकका विज्ञापन 
देखकर भुझे अपना नाम पुस्तकपर रखना पड़ा । मुझे इस बातसे प्रसचता 
है कि बंगला अचुवादकी एक ऐसी पुस्तकपर मेरा नाम प्रकाक्षित हो रह! है जो 
हिन्दी-साहित्यके लिये गौरवकी चीज होगी | किमधिकम । 


“-राभदहिन मिश्ष ) 


साहित्य किसे कहते हैं । * 





साहित्य शब्दका अर्थ बढ़ा जटिल हो गया है । साहित्य शब्दके नाना 
अर्थ किये जाते हैं और तदशुसार ही यह घाब्द काममें काया जाता है। इससे 
इसका ठीक ठीक भाव बतछा देना आवश्यक है । 

साहित्यप्रन्थोंके नाम लेनेपर साहित्यजश्ञ झंठ कह उठते ह--साहिस्यदर्पण, 
काम्यप्रकाश, रसगज्ञाघर, दृत्यादि । उनसे यदि यह पूछा जाता है कि रधुवंश 
कुमारसंभव आदि क्या हैं ! तो वे कहते हैं कि वे काव्य हैं। उनसे यदि यह 
प्रश्न किया जाय के मे साहित्यम्ंथ हैं कि नहीं! तो वे आगापीछा सोचने लगते 
हैं। यद्पि वे देखते हैं. कि उपरुक्त तीनों भन्थोंगें प्रतिषाथ विषय एक ही है 
ओर साहित्य, काव्य और रस शब्दकों लेकर उन तीमोंकि साम रक्क्षे शयें हू 
तो भी जे उकिखित काब्योंकों साहित्य नहीं कहेंगे । कहें कैसे ! वे तो काव्य 
और साहित्यकों सिन्न समझते हैं। पर सच पूछिये तो साहित्य शब्द रस 
गुण, रीति, अलझ्भार आदिके त्िर्णायक अन्धमें एक प्रकारसे रूढ़ हो थथा है । 
इसीसे काव्य-भन्थको साहित्य-प्रन्थ' कहनेमें पण्डित छोग आय हिचकिचाते हैं। 

यही दशा काव्यकी भी है। काव्य कहनेसे अनेक लोग प्रामः पद्ष ही सम- 
झते हैं। गथ्पि वे समझते हैं कि गय्य पद्म दोनों ही कराव्योंके अन्तर्गत हैं 


कस न ला++ 


#  साहित्य-्मीमांसा” पढ़नेके पूषे साहित्य क्या है, यह जानमभेके हिये 
यहाँ कुछ लिखना अनावश्यक नहीं होगा । अतः में ' सरस्वती * में प्रकाशित 
अपना यह छेश्व उद्धृत कर देता हूँ। इस छेखमे साहित्य शब्दकी अच्छी 
मीमांसा की गई है ।--अनुपादक | 





९, 


तथापि यदि संस्कृत या हिंदी-एथकी कोई छोटी मोटी पुस्तक उनके रामने 
रख दी जाय तो वे उसे, वह कितनी ही भावभरी और रसभरी हो, काव्य 
कहनेसे प्रायः मुख मोडते हैं । हिंदीके कुछ ज्ञाता जहोँ कहीं वमत्कृत पदावली 
देखते हैं, फिर उसमें कुछ भाव हो या न हो, उसे कविता ही समझते हैं। 
पर गयय केसा ही सुन्दर हो--फैसा दी भावमय हो-उसे लोग न कविता कहेंगे 
और न उसके बनानेवालोंको कवि ही कहेंगे । 


यह अन्धपरम्परा बहुत दिनोंसे चली भाती है। सच पूछिये तो साहित्य 
ओर काव्य एक ही चीज है। उसमें कुछ भेद है तो केवल नाम मात्रका । 
किसी भाषामें हो, किसी शेलीमें हो, किसी रूपमें हो, गद्यमें हो या पथमें, रसवती 
रचना ही साहित्य और काव्य कह्ाती है। 


अच्छा तो साहित्य क्या चीज है--साहित्य कहनेसे सम्श्ञा क्या जाता है 
सहितशब्दसे प्यश्ूप्रत्यय करनेसे साहित्य शब्द बनता है । इस शब्दके प्रकरण।- 
जुसार कई कर्थ होते हैं। ( १) खाहित्यं मेलनम्‌। ( २ ) परस्पर- 
सापेक्षाणां तुब्यरूपाणां युगपदे कक्रियान्वयित्वम---६ति आरद्धविवेकः। 
(४) तुब्यवदेकक्रियान्वयित्व॑ इद्धिविशेषविपायित्व॑ चा खाहि- 
त्यस--इति शाब्दशक्तिप्रकाशिका। (४) मनुप्यक्ृतशछोकमयप्रन्थ- 
विशेषः साहित्यम्‌ू--इति शब्दकल्पदुप्तः । साहित्य शब्दके इतने भर्थ 
होने पर भी यथार्थतः निर्दोष धाब्दार्थ, गुण, रस, अलझ्कार, रीतिविद्यिष्ट विष- 
अको ही साहित्य कहते हैं । इसीका दूसरा नाम काव्य भी है। पहलेगे काब्य- 
अ्रकाशादि और दूसरेमें रघुबंश आदि हूँ । एक अनुशासक है, दूसरा अनुशिष्ट । 
पहला साहित्य शब्द्स और दूसरा काव्य शब्द्से व्यवहत होता है । 


साधारणतः साहित्यक्षब्द्का यह अर्थ होता हे-खहितरूप भावः साहि- 
त्यं---अथौत्‌ साथका जो भाव दे वही साहित्य है। जो संयुक्त, संद्त, मिलित, 
परस्परापेक्षित, और सहगामी है, उसके भावका नाम सादित्य है । 

साहित्यका एक अर्थ सहृगमन तो हुईं दे । दूसरा अर्थ यह भी हो राक़ता 
है कि जो दितके साथ वर्तमान हे वह हुआ सहित और उसका जो भाव है वह 
हुआ साहित्य । कर्थात्‌ जो हमारे ट्वितकारी भाव हे वही साहित्य है । इस 
हार्थके अनुसार काप्य, इतिहास, पुराण, भूगोक, दर्शन, गणित जादि सभी 
साहित्यके अन्तगत आनजाते हैं। इतिहासोमे ऐसे ही अर्थ साहित्य शब्द 
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प्रयुक्त हुआ है। जैसे लिखते हैं कि अमुकके राज्यकालगें साहित्यकी दशा 
अच्छी रही । इससे नाना प्रकारके अन्धोंकी रचना ही सूचित होती ऐ ! 

अब साहित्यक्षी कुछ व्याख्या सुनिये । हम लोगोंको आत्मा चिदानन्दृरुव- 
रूप है। प्रीति, स्नेह, दया और भक्ति ही सात्विक भावोंकी अधस्थायें हैँ | इन 
भावेके प्रकाशनमें प्रकृत काव्य ही हमारी सहायता करता हैं। आत्मासे 
प्राणित जो कोषब्रयात्मक सूक्ष्म शरीर हैं उसमें हम श्रेष्ठकाग्योंके अजुशीछ- 
नद्वारा सद्भावोंका संग्रह कर सकते हूं । काव्य लोकोत्तरानन्दका दाता हैं। 
यव्रपि हम दर्शन आदिसे ज्ञानोपार्जनकरके ज्ञानी हो सकते हैं पर आमन्द 
और सौरदर्यके साम्राज्यपथपर लेजानेवाला काव्य ही है । 

दर्शन और विज्ञान साहित्यके अन्तगत हैं अवश्य; पर वे हमारे प्रकृत 
साहित्य नहीं कह्ठे जा सकते | क्योंकि ज्ञानकी अपेक्षा आनमन्दजनक भाव ही 
प्रधानता रखता है। सत्य ही भावरुपसे हृदयमें अस्फुटित होता है । जो' कुछ 
सत्य, शिव और सुन्दर है उसका अचुभव भाव-सुरघ मनुष्य अपने अन्तहदयते 
करता है। जिसकी प्राप्तिका उपाय ज्ञान बतछाता है वह भावहीसे प्राप्त होता है। 
भाव भीतर ही भीतर हमें छोकोत्तर ज्ञानकी प्राप्तिके योग्य बना देता हैँ, पर ब्लान 
नहीं। वेद भी यहीं कहता है--- आनन्द ही ज्ञानका सार है।! क्योंकि विज्ञान- 
सय कोषके भीतर ही आनन्दमय कोष है । उस आनन्दका मूछकारण भाव है। 
भावध्यक्षक होनेके ही कारण हमारे काव्यको प्रधान और प्रथम स्थान मिला 
है। आधुनिक दर्शन, विज्ञान, इतिहास आदिका स्थान उसके पीछे है। शेष्ठ 
भाव ही हमारे सुक्ष्म शरीरका पोषक है। भाव ही द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है 
और भाव ही द्वारा चह ज्ञानमें परिणत होता है। भाष प्राप्तिके छिए सावना- 
की आवश्यकता होती है । फिर--'याड शी भावना यर्य सिद्धिभैवति 
ताइशी ।” 

मतरब यह कि श्रेष्ठभाव ही हमारा सहगामी और सदाका साथी है। सुन्दर 
भावोंका जहोँ! संगह है वही काव्य है और वही हमारा प्रधान साहित्य है । 
सभी भाव हमारे लिए ह्वितकर नहों । जो भाव हमारे प्रकत सहायक और 
प्रकृत हितकर हैं, उन्हीका संग्रह साहित्य है। अच्छे कवियों और ग्रन्धफारोंके 
अंथोंमें श्रेष्ठ आाव-रत्न भरे रहते हैं। उनसे उपादेय आध्यात्मिक भावोंका संग्रह 
करके हम भपने सुक्ष्मशरीरकों पुष्ठ कर सकते हैं । अतएवं ऐसे ही प्रन्ध प्रकृत 
साहित्यके पोषक हैं । 


श्१ 


जिन जिन भावषोंका संग्रहकर हम अपनेकों उत्तम और उच्चत बना सकते 
हें, जिनका अवलम्बन करके हम अपने परभपुरुषार्थक लिए गन्तव्य पथपर 
अग्रसर हो राकते हैं, तथा जिनके ऊपर हमारा मनुष्यत्व अवरूम्बित है 
उन्हींका संग्रह साहित्य है। जिनसे चित्त साननन्‍्द स्वच्छ और निर्सेल होकर 
क्रमशः परम छामका अधिकारी हो राके वही हमारा साहित्य है । आजकल 
ऐसे ही साहित्यकी अत्यन्त आवश्यकता है । 

एक जातिके सहित्यके साथ दूसरी जातिके साहित्यका कुछ राम्वन्ध नहीं 
रहता । रहता भी है तो नाम मात्रके लिए ही। प्रत्येक जाति और प्रत्येक समाजका 
ज्ञान और भाव-भाण्डार भिन्न भिन्न प्रकारका होता है। जो जाति जैसी होती 
है उसका साहित्य भी वैत्ना ही सन्नठित होता है । किसी जातिविशेषकी गति 
ओर उन्नति जाननेके छिए उसका साहित्य पढ़ना पढ़ता है । उस साहिध्यके 
साथ उस जातिका घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । साहित्यमें उस जातिकी भकाई 
बुराई, उन्नति अवनति, अच्छी तरह प्रतित्रिम्ब्रित रहती हैं। यदि हम लोग 
अपना जातीय भाव नष्ट नहीं करना चाहते तो हमें उचित दे कि हम अपने 
जातीयसादित्यकी रक्षा करें । जातीय जीवनके सद्गदनके लिये जातीय 
साहित्यकी रक्षाकी बड़ी आवश्यकता है... 


कालिदास ओर भवभूति । 


सुप्रसिद्ध छुकबि और नाटकलेखक सव० द्विजेखलाल रायका अपूर्व समा- 
लोचना-ग्रन्थ । इसमें संस्कृतसादित्यके रावोत्तम नाटक “ अभिक्ञान-शाकुन्तल * 
और ' उत्तररामचरित ” की तुलनात्मक समालोचना की गई है और उसके 
द्वारा लक्त दोनों नाटकोंके आव्यानवस्तु, नाटकत्व, कवित्व, चरित्रचित्रण, 
भाषा, छन्द आदि विषयोंका अपूर्व विःलेषण क्रिया गया है। दोनोंके गुण 
और दोष बड़ी ही निर्भोकता और निष्पक्षताके साथ बड़ी ही ओजस्विनी 
भाषामें प्रकट किये गये हैं। यद भच्छी तह स्पष्ट कर दिया गया है कवि रचनाके 
किस शुणमें कौन कवि कितना बढ़ा चढ़ा या गिरा हुआ है। काव्य और नाह- 
कके भेंदकों, संयोगान्त और वियोगान्त नाउक-रचनाके औोचित्य अनोचित्यक्षो, 
पूर्चीय और पाथात्य साहित्यकी अकृृतिको, शेक्सपीयर आदि कवियोंकी बिशेष- 
ताओंको, इस तरह और भी अनेक बातोंकों बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट किया 
है। समालोचना-साहित्यमें यह भनन्‍्थ अपूर्व और छद्भुत हे । साहित्य- 
सीमांसा पढ़नेवालोंको इसकी एक एक प्रति अवश्य भैंगा छेना चाहिए। मूल्य 
१॥), सजिल्दका २) 

डिजेन्द्र बाबूके नाटक | 

इस समय सारे देशमें ह्विजेन्द्र बाबूके साटकोंकी धूप्त है। यह बात स्ववा- 
दिसम्मत है कि इस समय उनकी जोड़का कोई नाटकलेखक नहीं। उनके 
आय: सभी नाठक हसने छपाये हैं... १ दुर्गांदास १८), ३ मेबाइपतन ॥॥) 
३ शाहजहीं ॥४), ५ उसपार १४), ६ ताराबाई १), ७ नूरजहां १।), 
< भीष्य १०७), ५ चम्द्रमप्त १), १० सीता ॥०), ११ भारत-रमणी ॥), 
१९ सिंहल-विजय १०), १३ पाषाणी ॥), १४ राणा प्रतापलिंद १॥)। 
कोई एक नाठक मैंगाकर अवश्य पढ़िए । 

हिन्दी-भन्‍्ध-रत्नाकर सीरीज्ञ । 

हिन्दीकी यह सबसे श्रेष्ठ अन्थसाला समझी जाती है । विविध विषयोक्रे 
इसमें अबतक ४८ अन्य निकल चुके हूँ और बराबर मिकरते रहेंगे। स्थायी 
आहकोंको सब प्रन्थ पोती कीमतमें दिये जाते हैं । इमारा सूचीपञ्च मेंगाकर 
देखिए । 

भैनेजर--हिन्दी-प्रन्थनरत्वाकर फायोछय, 
हीराबाग, पो० गिरगोव धस्वई । 
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आये साहित्यकी प्रकृति 

धर्मेप्राण आयेजातिने साहित्यमें भी धमकी ही जवघाषणा 
की हैं। व्यासने विश्ञाल महाभारत बनाकर पौतिप्राणा गान्धा- 
शीके सुँहसे कहलाया है---+ 

ध्यतों धंर्मस्ततों जब३! 
जहाँ घम है, वहीं जय हैं । बह पद्माथ किसको कण्हस्थ 
न होंगा ज़िमगें उन्होंने भगवानका कीतन करके बे प्रेमसे 
कहा है--- 
धजयोहरत पाण्डुपुन्रणां येपां पक्ष जमादन:! 

जिनके पक्षमें स्थयं भगवान हैं, उस पाण्डबॉंकी जय हो । 
सारांश यह कि जिन्होंने भगवानका , आश्रय छिया है भा जो 
भरगवानके आशित हैं, उनकी जय हो । यह केबछू कहने भरके 
छिये नहीं है; बल्कि, इसकी यथार्थत्ता सभी जानते हैं। मद्दाभारतमें 
बही धर्मपक्ष, बी भगवदाश्रित देवपक्ष मबर हुआ है। उससे 
मलुष्यका पापचिन्न भी विशद्‌ भाव दविखिछाया गया है। 


२ साहित्य-मीमांसा । 


कहिय तो भछा, कुरुपक्षके चित्रकी अपेक्षा कौन चित्र विशद 
है ? किन्तु, उसकी अपेक्षा भी एक अत्यन्त विश्वद्‌ चित्र है । 
बह चित्र है कृष्ण भगवानकी साक्षात्‌ सहायताका भाक्रय, 
पाण्डयपक्षका धर्मपक्ष । इस चित्रकी समुज्ज्वल प्रभाके सामने 
वह पापाचित्र फीका पड़ गया है। घमकी जयसे पापका 
सत्यानाश हो गया है--वह एकदम जड़मूलसे उखड़ गया 
है । पत्रित्न कुरुक्षेत्र नामक धर्मक्षेत्रम पापने पूणे रूपसे अपना 
आध्तित्व सखी दिया है । 

एक और भिशाऊ चित्र वास्मीकेका है। वाल्मीकिका 
महाकाव्य भाक्तिका एक सुविस्तृत महादेश है । उसमें भी ध्मे- 
की ही विजय है। घमेकी विजय-पताका अयोध्यासे छेकर 
लक्डाक प्रान्त देशतक उड़ रही है । 

राक्षतकुछ इतना भ्रयक दोने पर भी भगवव्भक्तिकी तरल 
तरज्ञोंमे विलीन हो गया है. । रामपक्षका पुण्यमय राज्य, कया 
अयोध्यामें और क्या छंकामें, सबेत्र ही प्रतिष्ठित हुआ है। 
इ/मगज्यके समय हिमारयसे लेकर कन्याकुमारी अन्तंणीप 
कया, छक्काकी शष सीसा पर्येनत पुण्यका क्षेत्र बल गया। 
इण्डकारण्यमें भी राक्षरोंका भय न रहा । अरण्यके एक 
आगे तपस्या फरनेवाछा शूद्ध भी रासचन्द्रके स्पशेस निष्पाप 
हो सुक्त हो गया है। # 





« रामायण और भद्दाभारतमे इमें केवल धर्मोपदेश ही नद्दी मिलता। इन 
जमा रापनीधसि ऐ वैसी दी समाजनीति भी है, और जसी लोकनीति है बैली ऐी भर्म- 
नीति भी है। हमें इन दोनों विशाल मन्‍्थोंसे सब प्रकारकी नीतियोंकी शिक्षा मिलती है। 
दे दोनों केवल मद्दाकाथ्य ही नहीं हैं, वल्कि भारतके विरकालिझ शतिह।स भी है। 


साहित्यका आदश । डे 


जलन >> आओ ओ 9 ओओओर अजीज जन “2७ 


अब पौराणिक काव्योंको छोड़कर साहित्यके प्रकृत क्षेत्र 
आइये | यहाँ भी वद्दी दृश्य वर्तमान है। जिस क्षेत्रके अध्यक्ष 
कालिदास, भवभूति, माघ, भारबि, श्रीहृष आदि महाकावि 
हैं, वहाँ भी धमकी ही तूती बोल रही है। कालिदासने अपनी 
अनुपम छेखिनासे कुमारसम्भवका कैसा अपूब धर्ममय चित्र 
अक्लित किया है ! उसमें पाचेतीकी वह तपस्या, हिमारूयका 
चह शिवानुराग कैसा असाध्य-साधन है ! उसके उज्ज्वछ 
आलोकसे समग्र काव्य आछोकित ही रहा है । और 
शकुन्तछा -- विश्वविख्यात्त शकुन्तछा ! उसकी तो कोई बात ही 
न पूछिये। जिसके चित्रस सारा संसार मुग्ध है उस शकु- 
न्तछूमें ही किसका चित्र है ? उसमें ऋषिके आश्रमका चित्र 
है, शकुन्तछाकी उस सहृदयताका चित्र है जिससे आश्रमफे 
सारे पशुपक्षी प्रेममें छवछीन हो गये थे। और है शकुन्तछाके 
उस अगाद प्रमका चित्र, जिस प्रेमल प्रबुछ पतिभक्तिमें पारणत 
होकर इसे तपस्विनी बना डाछा। उसमें उस दुष्यन्तका भी 
धर्ममथ चित्र है जिसने अपने प्रवछू धर्मानुरागके कारण आंप- 
से आप आई हुई प्रेममयी पतिपरायणा शक्षन्तछाको आत्म- 


इससे रनमें दगारे लिये थुगशुगान्तरकी समादरणीथ सामग्री भरी पड़ी ऐ। इसके 
पढ़ने पिताके प्रति पुत्ररों वश्यता, भारके जिये भाईका अत्मत्याग, प्रजावगरेके पति 
राजाका कर्स॑व्य, आतृविरोधका दुष्परिणाम, देशनयकी कामना, असाधारण अध्यव- 
साथ, प्रच्ित मार्यका अनुसरण भादिके ज्वलन्त दृष्टान्त हमारे मम्मुख उपस्थित हो 
जाते हैं। हजारों चर्ष पहने इन दोनोंने भारतमें जेसी शान्ति और शक्तिकों पाता 
जहती थी, मेभी दी आज सी यह रहो दैं। यहाँ लेखकों भर्मत्रिधयक उक्ति एका- 
हिती है। पाठक यह ने समभे कि इसे पर्ममात्रकी दी चर्चा है, भौर कुछ नहीं है | 
अनुवादक | 


न ज8 ०७७ अकनना मे कम मजा. ह+ 





छ सादित्य-मीमांसाः । 


विस्मृतिके कारण प्रत्याख्यान कर दिया और घसके 
छुमावने छोचनोंसे अपनेकों विवश नहीं होने दिया । 
यह क्‍या सब कोगोंस सम्भव है? फिर जिश समय 
शकुन्तन्वा उनके स्घातिपथमें अवर्तीण हुई, उस समय की उस 
धर्मकातर दुष्यन्तके दृग्ध हृदयकी काराणिक उक्तियोँ किसका 

दूय द्वावित न कर देंगी ? कालिदास उस धम्तानुतापका 
चित्र 'चित्रदशन! वाछे अझ्डमें उज्ज्वल वर्णो्मे अक्लित कर 
गये हैं #। यदि आप उससे भी उज्ज्यछतर धमालुतापका 
चित्र देखना चाहते हों तो भवभूतिके छायावाले अक्वम देखिय '। 
उस अछुसें रासके भभ्न हृदयका पूरा प्रतिव्िस्ध देख पड़गा। 
इन समस्त चित्रोंको देखकर कहिये कि आय साहित्यके पढ़ेनेस 
आपका हृदय धमासुरागसे पारिपूणे होता है. या नहीं। आप- 
का हृदय करोड़ों कछझ्लोंकी कालिमास कछाषित क्‍यों न हो, 
उसमें अयइय ही आये साहित्यके पढ़नेसे धर्मानुराग उत्पन्न होगा 
ही। धमकी ओर वह कुछ न कुछ विचछित होगा ही । 
आये साहित्यक अध्ययनका फल ऐसा ही सुन्दर, ऐसा ही 
बत्मृष्ट, ऐसा ही शान्तिपूण आर ऐसा ही विशुद्ध है । 


जल 


« शकुन्तला साटतातां छठ अबू; देग्िगे । 

+ ससरदामचरितका तीसरा अक देखिये । 

| क्रेबल धर्मकी ही और नहीं उर्गाशम मयौदाकी और भी । संबंधी, धौर और 
मम्रित्र पुरुष तथा स्नेह, दया, वात्मण्य आदि महुर भाववाली मारीके अनुकरगोक्ती 
कामना भी राहजमें हो श्राये साहित्यके श्रध्ययलसे सर्मसाधारणके हृदयों उत्पन्त दो 
गकती है, इसमें सन्देश मही । 'अ्नवादक । 


े सादित्यका आदशे । है 
आय्ये और अँग्रेजी साहित्य 


क्या युरोपीय या अँग्रेजी साहित्य पढ़नेका भी फछ वैसा 
हीहै? जो आदर्श आये साहित्यका गौरव और प्राण है जिस 
आदशेने उस साहित्यको संसारका शिरोभूषण बनाकर 
सौन्दर्य्यसे परिपूर्ण किया है बह उच्चादशे, वह धर्मनेतिक 
सुन्दर आदशे क्‍या हम अंग्रेजी साहित्यमें देखते हैँ ! हम 
यह नहीं कहते कवि उसमें मानवसमाज या मानवप्रकृतिका चित्र 
नहीं है। किन्तु क्या वह चित्र धर्मगौरवसे बैसाही पूणे है जैसा 
कि आयंसाहित्यका है? यह बात्त नहीं है कि ऑँग्रेजी साहित्यमें 
स्थक स्थल पर घम-सौन्दय न हो। किन्तु वह इतना प्रर्छन्न है।कि 
उसका आहोक बैसा प्रस्फुटित नहीं होता जैसा होना चाहिए । 
सघन वनके एकान्त भागमें एक कुसुमित माछती जैसे 
अपना सौन्द्य लेकर विछ्वीन हो जाती है, कण्टकपूणे कानन- 
में एक सुन्दर वृक्ष जैसे अपनी मनोहरता प्रकट नहीं कर 
सकता और हिंसक पशुओंके भयानक स्थरसे परिपूर्ण जंगछ* 
में मधुरभाषी पश्चीके मनोहर स्वरका जैसे पता नहीं मिलता, 
चैसेद्दी अँग्रेजी साहित्यमें स्थान स्थानपर वर्णित धम-सौन्दर्य्यंका 
मर्म स्पष्ट नहीं होता। युरोपियभोंको इस बातका अभिमान है कि 
हमही प्रकृतिके चित्कार हैं। घनके कहनेका अभिभाय यह है कि 
प्राध्य साहित्यमें प्रकृति-चित्र है ही नहीं। प्रकृति-चिशत्र आये 
साहित्यमें भी है. और अंग्रेजी साहित्यमें भी । किन्तु दोनोंमें 
भेद है। अँग्रेजी साहित्यमें जिस अकृतिकी भूर्ति नग्न है, 
यही आय्ये-साहित्यमे अलंकृत है। अग्रेजी साहिस्यमें भानव- 


द्व खसाहित्य-मीमांसा । 


प्रकृतिका पाशव तथा आसुरिफ प्रवृत्तिमें ही गौरव है औ 
आर्य-साहित्यमें उसी प्रकृतिकी देवतुल्य भाषोंमें उत्कपेता है। 
मानव प्रकृति देवभावसे समुज्नत होकर किस प्रकार सुन्दर 
हुई है, यही आर्थ-चरिन्रमें दिखलाया गया है । उसी सौन्दर्य - 
में उसका आसुरिक भाव भी प्ररुछन्न हो गया है! किन्तु 
अँग्रेजी-साहित्यमें ठीक इसके विपरीत है। अँग्रजी-साहित्यमें 
मानव प्रकृतिके पाशव भावों और ऐन्द्रिक प्रद्मत्तियोंकी इतनी 
प्रधानता है कि उसमें उसका देवभाव एक दस छिप गया है । 
बिछायती कांव्य-साहित्यके जो सर्वप्रधान और ऑँग्रेज जासिके 
गर्वस्वरूप हैं, धन्हीं शेक्सपीय रके नाटकोंफकी आलोचना यह 
स्पष्ट किया जायगा। सनके काव्यविशेषक्षी समालोचना न 
की जायगी; किन्तु उसकी समूची नाटकाबलीके पढ़नेका जो 
परिणाम निकलता है उसीकी बातें यहाँ छिखी जायेंगी। 


शक्सापिथर और सानव प्रकृति 


शेक्सपिथर पाश्चात्यं जगतके जनसमाज और मानव 
प्रक्ृतिके चित्रकार थे। व केवछ चित्रकार ही नहीं थे बल्कि महा“ 
काबि भी थ। उन्होंने उस जनसमाजके आचार-व्यवह्दार, रीति- 
सीति आदिका सजीव चित्र खींचा है। वह चित्र इतना प्रशस्त, 
इतना यथार्थ, इतना मर्मोद्धाटनकारी है कि देखनेसे मार्धभ 
होता है कि जैसे फोटोमाफसे वह चित्र खींचा गया हो । उनके चाट - 
कोंके सभी पात्र सजीव हैं | यह काम साधारण शक्तिका नहीं है । 
कवियोंकी प्रधान सम्पात्ति (7822०१9) वियोगान्त नाटक है । 
इस दृश्य काव्योंमें उनकी असाधारण शाक्ति देख पड़ती दै। वे इन 


साहित्यका आदश । हि 


कक न 


शज्योंमें केबछ चित्रकार ही नहीं हैं. बल्कि उनमें उसकी सष्टि- 
रचनाकी चातुरी भी ज्वरून्त रूपसे विद्यमान है । वे नाटक 
काव्य-रससे सराबोर और सष्टिचातुर्येसे चमत्कृत हैं। इसीस 
उनके यशक प्रधान कारण वियोगान्त साठक ही हैं। सेयागान्त 
और बियोगान्त नाटकोंके रचनाकौशछमें उनकी समता करने 
वाला काठय-ससारम कोई यूरोपीय कवि नहीं हुआ। उनक 
सबमान्य धियोगान्त नाटकोंके सम्बन्ध ही भर। वक्तव्य है | 

शकक्‍्सपियर मानव प्रकृतिका चित्र खींचनेमें कहाँतक कृत- 
काय हुए हैं और सब जगह इस विषयमें उन्हें सफलता मिली 
है था नही, इसका विचार करना मुझ अभीष्ट नहीं है । 
किन्तु वे जिस बातके लिये युरोपमें विख्यात हैँ, जसी च्रात 
का उल्लेख सने ऊपर किया है । मानव प्रकत्ति ओर जनसमाज- 
के चित्र खींचनेमें वे असाधारण कबि समझे जाते है। एक 
समालोचक उनके चित्रित किये हुए सानव-प्रकृतिके ज्योंके 
त्थों चित्रपर मोहित होकर बोछ उठा था;--- 

“0 पापा'ढ ! 0 8॥866809९870? फगप्रणा ०६ ए४ 
त+8छ [709 ६8 00॥67 [?! 

४६ प्रकृति | है शेक्सपियर ! तुम्र दोनोंस कौन किस 
का प्रतिबिभ्य है? ' 

होने यदि मान प्रकृतिका तत्तुल्य चित्र खींचा है तो वह 

चिन्ञ क्रिस प्रकारका है, यही अब विचारणीय विषय है। मानव 
प्रकृति दोष गुणका आधार है--उसमें पशुत्व, मनुष्यत्व और 
देवस्थ,तीनों ही विय्यमान हैं। आहार,निद्वा, रोग,शोक,काम,क्रोध 
आदि शब्रुओंके साथ रहनेके कारण महुष्म पशु-तुल्य है। चुद्धि, 
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ष्ट साहित्य-मीमांसा । 
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विद्या, विचारादिसे सम्पन्न मलुष्यमें मनुष्यत्व है। ओर दया, 
दाक्षिण्य, भक्ति आदि गुणोंसे मनुष्य देवतुल्य समझा जाता 
है। इन तीनों गु्णोंफके कारण--हन्हीं सत्य, रज और तमा- 
गुणके कारण--मानव प्रकृतिका संगठन होता है। इंसाई धर्मो- 
नुसार मलुष्यमें पापांश ही अधिक है। जनसमाजके अधिकांश 
छोगोंमें श्रेष्ठ गुणाकी बहुत कमी है । समाजके अधिकांश 
व्यक्ति राजणसिक और तमोगुणी हैं । इसस जनसभाजके 
अधिकांश छाग निमरू-चरिक्र नहीं हैं। जो उस सालव प्रकृतिके 
यथोथित चित्र खीचगे थे उस समल प्रकृतिकों और भी समक् 
बनाकर खींचेंग। और जिस जनसमाजका चित्र खोंचना 
होगा उसकों राजसिक ओर तामासेक साधारण जनसमाज- 
का ही रूप देना होगा । ऐसा न करनेसे मानव प्रकृति ओर 
जनसमाजका तततुल्य चित्र दो दी नहीं सफता । युरापीय 
जनसमाज जिन सब विशेष गुणोंका आधार है, उसमे जिस 
प्रकार रजोग्रुण ओर तमोगुणका विकाश हुआ है, उसौके 
प्रकृत चित्रकी प्रत्याशा युरोपीय कावियोंके चित्नमें फी जा सकती 
है। शेक्सपियरमें यदि प्रकृतिका यथार्थ ही प्रातिबिम्ध पड़ा 
होगा तो यह कहा जा सकता है कि उनके चित्रित किये हुए 
चित्रोंमे मानव प्रकृति और जनससाजके आलछोक-अन्धकार 
ओर दोष-गुण ठीक ठीक चित्रित हुए होंगे। आलछोक-अन्धकार 
ओर दोष-गुण ठीक उसी पारिमाणसे प्रतिब्रिम्बित हुए दोंगे 
जिस पारिमाणसे प्रकृतिम विद्यमान होंगे । उनमें न कमी धोगी 
और न बेश्ी ! यदि परिमाणमें स्यूनाधिकता दो वो प्रकृतिका 
यथार्थ चित्र अक्वित नहीं हो सकता । युरोपीय जनसभाज 


साहित्यका आदर्श । & 


और छोकचरित्रमं जिस परिमाणसे और जिस भ्रकारसे 
विशेष दोषगुणोंका समाबेश है, शेक्सपियर उन्होंकी प्रतिकृति 
हैं। उस समय क्रिस्तानोंके मतसे मानब-प्रकृति जितनी ह। 
पाप-मलिन होंगी उतनी ही मलिनता शकक्‍सपियरमें भी होगी । 
किन्तु शेक्सापियर केबल चतन्नकार नहीं थे। थे स्ष्टिकता भी 
थे । फिर उन्होंने किसकी सृष्टि की है ? 


ग्राच्य और पाशात्य कवियोंका साथ्टिभेद्‌ 


जिन्होंने जनसम।जका बिन्दु बिन्दु, करके पर्यवेक्षण किया 
है और इस प्रकार किया है. कि उसका चित्र फोटोमाफरके समान 
खींच सकत है, उन्होंने अवश्य देखा होगा कि उससें दोप- 
का ही अधिक भाग है। कवि संसारका शिक्षक है । कबि 
किस प्रकार शिक्षा देगा ? जिससे ज्नसमाजमें उस दोषकी 
न्‍्यूनता हो, इसीका उपाय उस शिक्षादाता कबिका करना 
होगा । जनसभाजमें अधिकतर खत्वगुणका केस समाषेश 
होगा, इसका लिणेय करना कविका काम है। उसी उपायका 
अबकूम्बन करनेके कारण कवि जगतका गुरु कहछा सकता 
है। इस उपाय-भेदमें ही प्राच्य और पाश्चात्य कवियोंमें 
भेद है। इसी डपाय करनेमें कवि सष्टिकतों और शिक्षक है। 
पाम्मात्प कवियोने जैसी सृष्टि करके शिक्षा दी है, प्राच्य 
ऋषियोंने बेसा नहीं किया है। आर्य कवि दूंसरे ही संसारक 
विधाता हैं। एकल मानव समाजके रजोशुण और तमोशुण- 
का अधिकतर उज्ज्यल्ल करके दिखाया है कि इसका कुफल 
कितना संयातक है। और दूसरेने सत्वगुणकों ही सब प्रकार 


१० साहित्य-मीमांखा । 
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समुज्व्यल करके उसी ओर मानव समाजको आश्षष्ट किया है 
कि सात्विक संसार किस ग्रकार सुखका आगार है। एकसे 
घोर नश्ककी खष्टि करके उसकी दुःखलीला दिखाते हुए 
जनसमाजको पापसे अछग रखनका चेष्टा की है. और दूसरेने 
स्वगेके सौन्दय्य और सुखकी ओर सर्वेसाधारणकी दृष्टि 
खींचकर' उन्हें उसी राज्यमें लानेका यत्न किया है। पाश्चात्य 
कवि शेक्सपियर नरक और उसकी यन्त्रणाके सष्टिकता हैं. और 
व्यास-घाल्मीकि पुण्यमस पवित्र स्थगके स्वाष्टिकतो है। बहुत 
दिन पहले बे छाग अपना अपना सष्टिकाशल द्श्वि गय हैं । 
किन्तु उनमें इस समय कौन कवि अधिकतर क्ृतकार्य हुआ है 
यह बात जनसभाजक फलछाफल देखनेसे निश्चित हा सकती है । 
हिन्दू जनसमाज ओर यूरोपीय जनसमाज, दाना कान 
अधिकतर धर्मशीक, आधिकतर सात्विक भांव-सम्पन्न और 
अधिकतर दया, दाक्षिण्य, क्षमा, भाक्ति आदि शु्णोस परिपूणे 
है? किस जनसमाजकी धमंभ्रवृत्ति प्रबल्ल है ! इसका पत्तर 
होनेसे ही उन कवियोंक्रे फछाफलछका भी निणय है। जायगा। 
पाश्चात्य कविशभोंका सामान उनकी सृष्टिके अनुकलछ है| 
उन्तका सामान वियोगानत लाठक है। वियोगान्य नाटकोंकी 
रचता-प्रणाली ऐसी है जिसमें मरकोंफी स्रष्टि की जा सकती 
है और उनके दुःख-दाहू और यन्त्रणायें दिखाई जा सकती 
है। वियोगान्त नाटक आसुरी दाष्टफे छिये जितना उपयोगी 
हैं उतना देवी सबष्टिके छिये नहीं। इसका कारण यह है कि उससे 
सानवीय प्रचण्ड पाशव अवृत्ति इतनी प्रजछ बना दी जाती है 
कि इसका परिणाम रक्तपाव ही जाता है। प्राय: यह प्रचण्डता 
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इतनी पबत्क हो जाती हैं कि उसे हम अमासुषिक भी ऊह 
सकते है| हम सेसारमे प्रबछ शन्षुताके जो दृष्टान्त देखते हैं 
उनमे विरछे ही रक्तपात देख पड़ता है । अनसमाजमे रफ्तपातकां 
बहुत ही कम मौका गिलता है। जहों अधिकसे अधिक जनसंघद्र 
है वहाँ भी सालमें दा ही चार खून होते» । इस खून खराबीफा 
कारण या तो छोभ है, या विद्वेष है, या वैरसाधन है गा नही 
पर सन्वेहजनित क्रोध है । ये ही सब मानुषी सीमा पाएकर 
उक्तपातमे परिणत हो गये हैं। शक्‍्सपियरन इन्हीं सांसारिक 
हृष्टान्तोकों छेकर वियागान्त लाटकोकी सृष्टि को है । छेडी 
मैकबैथ, छा सैकवथ, उथेलों और इयागो, रोमियो और 
जूलियट, ब्रूटस और रिवड #आादि उनकी अमालुपिक रूष्टि-- 
बियोगानत साठकोंके साधन है । इनके शाथ साथ नाटककी 
यन्त्रणा और दुःख-दाह है। इस साष्टिमें रिपुकी प्रबकृता आ 
सुरी सीमाको पहुँच गई ह। शिछगल ( 50०॥080 ) ने 
कहा है कि छेडी मेकबेथ एक राक्षणी ( शिट्पराओं० फशा$ ) 
है, क्‍योंकि पैसा साहरा, वैसी विश्वासधातकता और निर्देशत* 
केवल गछक्षसोंगे ही राम्भव है| इसी लेडी मेकबेधने एक स्थास 
पर कहा है कि जिसे मैंते अपने धनक्रा दूध पिछाया है, आव- 
इयकता पड़नेपर में उसका सिर भी चर चूर कर सकती हूँ 
हमारी पूतनासे इसका कितसा साहश्य है! पूतना भी तो स्तल 
पिछाकर ही न कृष्णकों मारने गई थी ? उतनी ही विश्वासघापकता 

# रोश्मप्रियरके प्रसिद्ध लादकोंके ये प्रधान पात्र है। इनकी पूरी कधा जासनेके 
लिये इसके भॉथकॉके हिम्दी अनुवाद और दीससपिंयर दावा गाया नाप्रक पुस्तक 
देखना वाहिएं । आगे भी इसेके साटकौक कहे प्रान्नोके मास आवेंगे। 


बे + 
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और उतनी ही देवद्रोहिता पूतनामें भी तो थी। जिस आसुरी 
प्रेममें पागछ होकर सुन्दरी जूलियटने रोमियोको, अनेक प्रकारके 
वाक्छलछसे आत्मप्रकाश कर, अपनी यौवन-छाहूसाका परिचय 
दिया था वह यदि उसी प्रकार राम वा रृष्मणके समान किसी 
व्यक्तिके निकट जाती तो उसकी क्‍या दशा द्ोती ? इसमें 
कोई सन्‍्देह नहीं।किे वह दूसरी शुपणखा हो जाती। शुपणखा- 
ने विफल-मनोरथ होकर समरागिनि प्रज्बलित कर दी थी और 
जूलियटने भी आत्मघात कर लिया था । सामान्य कारणसे 
इयागोका चातुरी जाछ मानुपी सीमाकों इतना पार कर गया 
था कि उसके अन्नदाता डथेछोकों स्रीहलयासे अपने हाथको 
कछक्कित करना पड़ा था । क्या रिचडने यह नहीं कहा था कि 
जब प्रकृतिने ही मुझे निक्रछाज्ञ बनाया है तब में कतंव्यमें 
भी असुर हो सकता हूँ ? 
॥४8[॥6०९ हैं टवा॥ 00 97078 4 ]072४ 
पं हर #श जद 
हैं &॥ 0९६६७॥760 (0 [9'0ए6 8& ए9497' 

शेक्सापियरने यथाथतः उस्त असुरका ही रूप दिया भी 
है । इससे बढ़कर और कया कहा जाय ! 

केवछ शेक्सपियरके ही ये आसुरिक आवश नहीं हैं। ओग- 
रेजी श्रव्यकाव्यके स्वेश्रक्ष सहाकबि मिल्‍्टनने ही अपने महा- 
काव्य (?4972036 4,090) में क्या आवशे दिया है ? बहुतसे 
'पाठकोंने मिल्टनका कुछ अंश पढ़ा होगा। मैं पूछता हूँ कि उसके 
पढ़नेकी कैसी स्मृति पाठक्ोंके इद्यमें जाग्रत है ? में समझता 
हूँ कि उनके हृदयमें शैतान (84080 ) की भीषण 
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आसुरिक मूर्तिके अतिरिक्त और कोई मूर्ति बेसी न जाम्नत 
होगी । मिल्टनके महाकाव्यमें शैतान ही स्व्शाक्तिमान होकर 
सब जगह काये कर रहा है। तीनों छोक उसका कर्मक्षेत्र हैं. । 
उसकी अपरिसय शाक्ति और कोशलने परमेश्वरकी सट्टिमें 
घोर विप्छव मचा दिया है । जो परमेश्वर सर्वेशक्तिमान है 
वह मिल्टनके महाकाव्यमें न जाने कहो छिपा पड़ा है, उसका 
पता ही नहीं है। शैतानका प्रचण्ड विक्रम, आसुरिक शाक्ति 
और भीषण वेवद्ेष ही काव्यमें प्रधानतः आ्रादुर्भूत हुआ है । 
देवद्रोहिताके पुतछे शैतानके प्रछोमनमें पड़कर “आब्म और 
होवा”?#कफिस प्रकार पापमें अनुरक्त हुए और उसका फलाफछ 
क्या हुआ-पापका यह विषमय परिणास दविखानेके हियेहदी 
सिल्टनन इतना तूछ कलाम किया है | मिल्टनके गनमें मानब 
प्रकृतिका जो तमोमय मलिन भाव था, उसी भ्रक्ृतिकों चित्रित 
करनेके लिये मिल्टनफा महाकाव्य हैं। जब उनका यही 
उद्देश्य है तब वे देवभाव क्‍यों दिखछाने लगे ? जिस प्रकृतिका 
प्रभूत बल आसुरिक प्रवृत्तिको ही प्रबक फरता ६, जिस अदृश्य 
कुप्रवात्ति पर किसी नेतिक शासनका प्रभाष नहीं पड़ सकता, 
उली परापप्य प्रकृतिका चित्र िल्टनसे खींचा है | जिस फुश« 
पक्षमं गवाभारी असुरप्रकृत दुर्यीधन द्वी सर्वेसबों है, जिस- 
की प्रधछतास छाभी द्रोण ओर कर्ण अधीन होकर अपन शास- 
रिक बलको यथेच्छ कायम छात हैं, किसौका मैतिक शासन 


४3920 ७222४ % छा ७४७“ पाआम न 5८ 2८ पारंााक 
मिल्टलका मंहाकाब्य अत्यन्त अद्भुत भोर रोचवा है (“कथा भा बड़ा विखितत 
हैं। उसी महाकाथ्यरें आम और दौवा भरमप्राण प्रात पान है। कहते दै कि सिके 
आदि घ्यक्ति माने जानेवाले आदम भर दौया दी इनमे वशित है। अन्नुवाहुक । 
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और किसीका 3त्तम परामश ही नहीं मासते--गान्धारी, विद्दुर, 


भीष्म और धृतराष्ट्रकी बातें न जाने हवा कहाँ उड़ जाती 


है, उस अछुर-बलछ-प्रधान कुरुपक्षन देवद्रोही बनकर 
और धर्मके विरुद्ध पक्ष छेकर महाभारत ऐसे घोर संग्राम 
पृथ्वीको डगमगा दिया है। यह जा मद्दाभारतका भयकझ्ूडर चित्र 
है वह मिल्टनके गहाकाव्यके उपयुक्त 'चित्रमें किसी प्रकार 


कछक्छारोप नहीं कर सकता । 


आाप-साहित्यमें सप्टिकी सम्पूर्णता 


इस पापपूण संसारका चित्र खींचना अधिक कठिन नहीं है 
क्योकि पापपू्ण संसार तो सबत्र ही देख पड़ता है। जिधर 
नजर दीड़ाओं उधर ही पापकी कछाक्षित मूर्ति देग्व पड़ेगी । यही 
मूर्ति देखकर उसका चित्र खींच छो | शेकक्‍्सापेयर केवल ऐसा 
ही चित्र खींपकर सन्‍्तुष्ठ नहीं हुए । उन्होंने उसमें अपनी 
भी घड़ी करामात दिखाई है । उन्होंने ऐसे ही चित्रोंस छेड़ी 
भेकबेथ आविकी सृष्टि की है । ऐसी आसुरिक सृष्टि सामान्य 
संसारमें नाग मात्रकी ही है । 

आये कवियोंने इसका ठीक उल्टा भागे पकड़ा है। 
उन्होंने धमकी ही असाधारण मूर्ति दिखछाइ है। आप कह 
सकते हैं कि धमकी जो मूर्ति सवेत्र ही देख पड़ती है, साहित्य- 
में उसका चिन्न खोचनेसे क्‍या प्रयोजन ? एक बार आँख छा 
कर बेखनेसे ही बह मूर्ति चारों ओर दिखछाई पढे 
जायगी। किन्तु ऐसी बात नहीं है। साहिलमें जो चित्र अक्लित 
हो जायगा बह सदा सबंदाके लिये रह जाथगा । उस चित्रमें 
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हो-। रिचर्ड थडे, जान आर्दिका प्रतियोगी चित्र” कहाँ है ? 
उनकी सारी आसुरिक कृष्ण सूर्तियोंकी 'सृष्टि तो असाधारण 
है पर उनके विपरीत उज्ज्यरू गार्तियोंका चित्र बहुत ही 
सामान्य है। कहनेका अभिप्राय यह है कि कृष्ण-कलेबरवाले 
ही अधिक मूर्तिमान हैं। पापफी घोर घटामें धर्म एकदम 
छिप गया है । 


पुण्याद्शकी आवश्यकता और उत्कर्ष 

पापकी घृणित मूर्ति और उसका भीषण परिणाम दिखाकर 
मनुष्योकी पाप-पथसे निवृत्त करनेका यह एक उत्तम उपाय 
है, यह कहकर यूरोपीय वियोगान्त नाटकोंकी आसुरिक 
स्ष्टिका समथेन किया जा सकता है। अस्तु, हम उस बातका 
विचार छोड़ देते हैं कि इस उपायसे पापका कहाँ तक निवा- 
रण दी सकता है । भान छीजिये कि वियोगान्त नाटेकोंफे 
पढ़नेसे बैसा ही सुफछ फछ्केगा। इतना होनेसे ही क्‍या हुआ ? 
सलुष्यों की पापसे निवृत्त कर वेनेसे ही सब कुछ हो जायगा ९ 
मनुष्योंकी पारमार्थिक क्लुधाकी परिदप्ति कैसे होगी? जिस 
परभार्थकी छाछूखासे सनुष्य संसारको शोमित करता है... 
शानित और अमृतकी ,आारा बहाता है, मनुष्यकी वह 
पारमार्थिक छाछूसा ही सबसे प्रवकछ-ह । मानवीय शन्तःकरण 
ही दया, दाक्षिण्य, प्रेम, क्षमा, स्नेह, भ्राक्ति आदिका आधार 
है । इसकी परितृप्ति करनेके छिय्रे मलुष्य सदा व्यस्त रहता 
है। इस दक्षाम जेछका भय दिखानेसे ही तो काम न॑ चंछेंगा। 
मलुध्योंको धर्मोत्मा बनाना ही होगा। संदूबतियोंके एप्ति-्साघल- 

५ 
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का सपाय क्‍या है ? क्‍या उसके लिये धसरोदशकी सृष्टि फरता 
आवश्यक नहीं है? एक परम पविन्न पुण्यात्मा भनुष्यका 
चरित्र पढ़नेसे जितना पारितोष और आनन्द उत्पन्न दो सकता 
है, मन जितना आकृष्ट दो सकता है, कया उतना आनन्द 
और परिताष पाप-चरित्रके भीषण परिणामसे कभी हो सकता 
है? भरनी-मानियोंकी उदारता और दवानवीरोंकी मह'ततासे 
मन जितना मोदित होता है---अन्त:करणमें जितनी स्फूर्वि शती 
है, उतनी क्या और किसी बातसे द्वी सकती है ! पाप-कण्टक दूर 
करके मलुष्योंक मानसमें सुधीज बोनेका उपाय पगुण्यकी 
पवित्रता और धरमका आदशे दिखछाना है। 

पापकी घृणित मूर्ति सदा-सथदा देखनेसे जैसे भनगे पाप 
बैठता है वैसे है। धर्मेकी पवित्र ब्योतिको बार बार देखनेसे 
मनकी मछिनता दूर होती है और उसमें पुण्यका सश्यार 
होता है । धभमय युधिष्तिर और रामके चित्रकी स्वेदा 
कल्पना करनेस कया सन पविन्न नहीं होता ? सब छोगांमें 
राम और युधिप्टिरकी पष्चित्रता विद्यमान नहीं है । मनुष्योंके 
पुण्यमय चित्र असाधारण सोन्दयस भ्छे ही परिपूर्ण क्‍यों 
न॑ हों तथापि मानव समाज राम और थुधिप्तिर्के आदक्षेस्े 
उल्लत दही हो सकता है, अवनत नहीं । पृण्यका आकर्षेण, 
पवित्रताका सौन्दर्य और घर्मका अकाश पऐसा ही है कि 
मलुष्य उनकी ओर झुकफे बिना रह ही नहीं सकता । मलुष्य- 
समाज पुण्यके आकषणसे आकष्ट, पविश्नताफे सौरदर्यंसे धुग्ध 
ओर धर्मके प्रकाशसे प्रकाशित होगा ही। मानव भकृतिमें देव- 
भाषका ओ समावेश है उसीके साथ इस आकर्षण-दाक्तिका 
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सम्बन्ध है। यदि यद्द बात नहीं है तो फिर हजारों वर्षोंसे 
पौराणिक धमेवकछ किस प्रकार हिन्दूसमाजको परिचालित कर 
रद्द है ? उसकी पविश्नताकी कैसे रक्षा कर रहा है ! आज भी 
हिन्दू-समाज असाधारण धम्म-भावसे परिपूण है। 


साहित्यमें अलौकिक साधन 


जो स्षसाधारण नहीं है वही अछौकिक है। असामान्य 
और अलौकिक न होनेसे साधारण मलुष्योंकों कोई जिषय 
छुरन्‍त ही भूछ जाता है। जो सदा सवदा दृष्टिगोचर द्वोता रहता 
है उससे अधिक चित्ताक्पण नहीं होाता। जो असामान्य और 
अदूभुत है विशेषतः उसीसे चित्ताफपंण होता है और वह अधिक 
दिनों तक स्मरण भी रहता है। जो सर्वेसाधारणकफी कर्पनासे 
जाहर है वही फविकी सुष्टिके भीतर आ जाता है। इससे 
कविकी सृष्टि अदूभुत होती है। अदूभुतको और अधिर 
अदूभुत तथा चिरस्मरणीय बनानेके किये कबि प्रकृंतिकी 
सीमाका कुछ उललछ्न कर जाता है और उसमें अछोकिकता 
आ जाती है। छेडी मेकबंथ अलछौकिकताका एक भिद्शेन 
है । उधेकोका चित्र भी कुछ अस्थासाविक है। वेसे ही रिचरड्ड 
थडे, भौनोरिछ, शूट्स, जान आदि भी हैं। महाकाव्यकी 
रचनामें अप्राकृतिक वा अमानुषिक कल्पना कुछ अधिक देख 
पड़ती है; क्‍योंकि अत्यन्त अद्भुत न दोनेसे बह चिरस्मरणीय 
नहीं हो सफता | 

मिल्टनके शेतानकी कब्पना अत्यन्त अवूभुत रससे परि 
भूणे है। अत्यन्त आदूभुत होनेके कारण ही बैसी सध्टि भानवी 
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कल्पना पर पूरा पूरा अधिकार जमाये हुई है। आदम और द्वीवा- 
की सरलता और पवित्रता बैसी ही अदूभुत है । मिल्टनके 
नरकका चित्र जैसा अदूभुत और बिस्ठ॒त है, वैसा स्वगे या पैरेडा- 
इजका वणन नहीं है। इसीसे उनका नरकचित्र ही अधिक सम र- 
णीय द्वो गया है । ह 

पापके अमामुषिक्र चित्रका यही एक दोष है कि मिल्टनके 
शैवानकीसी उसकी विशाढृता, लच्चता और गम्भीरतामे मन 
इतना सुग्ध हो जाता है कि उसको जितना घुणित बनाना 
अभीष्ट होता है उतना वह नहीं होने पाता । क्योंकि उसकी 
विजश्ञालता और अद्भुततासे कुछ न कुछ गनोरुखन हो जाता 
है । शैतानकी अद्भुत ओर विशाल कहर्पनासें सन मुग्ध हो 
जानेके कारण जैसा चाहिए जैसा! ब्रह घृणित प्रतीत नहीं होता। 
यद्यपि वह हैतान पापकी मूर्ति है तथापि उसकी एस मूर्ति 
पर परदा पड़ जाता है । किन्तु अछोकिक पुण्य-चित्नके देखनेसे 
ऐसा कुफछ नहीं फछता । पुण्यका चित्र ही सबंसाधारणके 
छिये मनोरजक है। यदि उससे अद्भुत रसकफा सश्यार हो 
जाय तो उससे दूना भनोरखन होता है। उस पुण्य- 
चित्नमें भूछकर भी कोई यह विचार तहीं करता कि यह चित्र 
प्राकृत है बा अप्राकृत । अकौकिक पुण्यकी पवितन्नतामें दशकों- 
का मन इतना सुग्ध हो जाता है. कि प्राकृताभाकृतका विचार 
मनलमें स्थान ही नहीं पाता। यों भी कहू सकते हैं कि यह 
भाव सनमें उद्त ही नहीं होता। वह पविश्नता उनकी क्रहपना 
पर सदा अधिकार जमाये रहती है। 

काम, कोध, छोभ, मोह आदि सल॒ष्योंकी पशुमृत्तियाँ हैं। 


साहित्यका आदशे | ५ैै 


ऑनजजी जती+ थे अन- >+ झ2थओओी नि ऋजओ 


दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति, आदि उनकी देवी दृत्तियाँ हैं । 
काम, क्राधादिकी अद्भुत कल्पना आसुरिक और दया, 
दाक्षिण्य आदिकी करपना देवी है। पाग्वात्य साहितयमें इसी 
आसुरिक कल्पनाकी समृद्धि है। उसकी अधिकतामे दिव्य 
कल्पना प्रच्छन्न और मछिन हो गई है। किन्तु आये साहित्यमें 
ठीक इसके विपरीत है । उसमें मसनुष्योंकी पाशाविक प्रकृति 
दिव्य प्रकृतिकी सुन्दर छठासें छिप गई है। रामकी पुण्य* 
अभाका प्रभाव सानवी कल्पना पर इतना पड़ता है कि राचणके 
चित्रका स्मरण ही नहीं दोता। न सात्यम बह पापान्धकारमें 
कहाँ छिप गया है! भरत और रामके प्रगाढ़ प्रेमसे मन इतना 
आदे हो जाता है कि कैफैयी और मन्धराके चित्र घणित भादम 
होने छगते हैं । उनकी पाप-क्लपना भरत और राम, सीता 
और कोशल्याफे चरिन्रकों अधिक छउत्ज्यछ बसाकर पापके 
घनान्धकारमें छीन हो गई है। 

रामचन्द्र और युधिप्तिर्में जैसा अलौकिक धमोदशे है 
चैसाही भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भीम, अजुन, नकुछ, सह- 
देवमें अछीकिक भाउंप्रेम है। परशुराम और पुरुमें भी पितृ- 
भाक्ति अछोकिक ही थी। परशुराम तो पिठ्भाक्तेके अवतार ही 
मालूम पड़ते थे। उसी पित्भक्तिसे प्रेरित होकर उन्होंने 
पिताकी आज्ञाका पान करनेके निमित्त भाताको भारनेमें 
भी सक्लोच नहीं किया था। फिन्तु थे माताको प्राणदान 
देनेकी शाक्ते रखते थे और उन्हें ऐसी आशा भी थी | इसीसे 
थे मातहत्यामें प्रवृत्त हुए थे। बस्तुतः उन्होंने फिर माताकों 
जीवित कर भी दिया था | इस दृष्टान्तसे स्वेसाधारणके मनमें 
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पिताकी आज्ञा पालछनेका गौरव बढ़ाना ही कविका मुख्य 
उद्देश्य है । इसमें सन्देह नहीं कि यह उद्देश्य अच्छी तरह 
सिद्ध हो गया है । महाकाव्यका रचन्ा-चातुर्य्य दिखलानेके 
लिये ही अद्भुत घटनाका समावेश किया जाता है। इसीसे 
अदूभुत रसमें गाम्भीये आता है। जिस प्रकार सिल्टनकी शैतान- 
सष्टि अदूभुत रचना है. उसी प्रकारकी अदूभुत रचना हमारे 
क्राव्योंमें भी है । ऐसा न करनेसे रसकी पारिपुष्टि ही नहीं हो 
सकती | पितृभाक्तेकी अलोकिक परिपूर्णता दिखानेके लिये ही 
माठहत्याका बैसा काण्ड कटिपत किया गया है। परशुराम- 
ने उसी पिठभक्तिसे उत्तेजित होकर इकोस बार प्रथ्वीको क्षत्रिय- 
दीन कर दिया है । पॉँचो पाण्डव तो माठ्भक्तिके अवतारही 
हैं। पितरोंके प्रति श्रीति होनेके कारण ही भगीरथने कैसा 
असाध्य साधन किया है । हमारे आये साहित्यमें पतिभक्तिके 
अनेकों दृष्टान्त हैं । सती, पावेती, गान्धारी, द्रौपदी, सीता, 
सावित्री, कोशस्या, सुमित्रा, कुन्ती, दमयन्ती, अरुन्धती आदि 
अगाणित पतित्रतायें हैं। उनका अदोकिक प्रेम भेक्तिमें परि- 
णत्त हो गया था। कणे, बक्ि और . हरिश्नन्द्र दानबीर थे, 
अलोकिक सत्यपाछूक थे रामचन्द्र, और असामान्य ब्रह्मचारी 
थे छक्ष्मण । त 

'. आये साहित्यमें एक ओर इन सब पवित्र धर्मोदर्शौका 
सौन्दय है और दूसरी ओर आसुरिक सूष्टिमें पापकी घृणित 
मूर्ति और भीषण परिणाम है। एक ओर पापका दमन और 
बूसरी ओर पुण्यका उदय, ऐसे ट्विविध चित्नोंसे सम्पर्म 
फ्ीकर आये सादित्यके आदशे जिस प्रकार सवेसाधारणको पाप- 
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के पथसे निवत्त करते हैं. वैसेही पुण्य-पथमें प्रदत्त भी करते 
हैं। बे आदशे मनुष्योंको केवल निष्पाप ही नहीं करते वल्कि 
उन्हें देवता बना देते हैं। इसकी अपेक्षा और कया उच्च आदशो 
हो सकता है, यह समझमें नहीं आता। 
यह देखिये, आये साहित्यकी एक क्षुद्र घटवाका एक यह 
हमारी उक्तिका कैसा समथन करता है । 
भीमसेनके आधातसे दुर्याधनका उरुभज्ञ दो गया । वह 
जिस समय रक्त बहनेके कारण कातर स्वरस रो रहा था उस 
समय अश्वत्थामा उसके पास पहुँचे। उन्होंने उसके सन्तोपाथे 
पॉचो पाण्डवोंके मस्तक काट छानेके लिये दुर्योधनसे सेनापतित्वका 
भार छिया। इसके बाद घोर अँधेरी रातमें अश्वत्थामाने 
पाण्डवोंके शिविरमें पैठकर अमसे पॉचो पाण्डबोंके बद्रे 
उलके पॉचो कुमारोंके सिर काट डाछे । इस हृत्याकाण्ड और 
छोटे बालकोंके कोमहछ सिर काटनेकी कथा सुनकर कौन 
»ऐसा होगा जो एड़ीसे चोटीवक कौप न छउठेगा ? जिस 
दुर्योधनकी सान्त्वनाके ढिये वे इस राक्षस-कर्ममें अवृत्त हुंए 
थे, उस दुर्योप्रनको भी इस कायसे कद्दोतक सन्‍्तोष होता ! 
बहिक दुःखी होकर उसने प्राणत्याग कर दिया। कुरुपक्षका 
यह भयानक, वीभत्स और पैशाचिक काण्ड देखकर किसके 
मनमें घृणा नहीं उपजती १ किन्तु इस पाप-चित्रके, बादद्दी 
पाण्डव पक्षमें कैसे घिपरीत और सुन्दर दृश्यका अभिनय होता 
है! द्रौपदी पाँचो पुत्नोंका मरण सुनकर रोने करूपने छगी। 
उसकी कातरता देखकर अजुनने उसके सन्तोषा्े यह भरतिक्षा 
की कि--देवि, में अभी उस पापीका पापसस्तक काटकर ला 
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देता हूँ । तुम उसपर चढ़कर स्नान करो और उसके पाप- 
काय्यका बदुछा लो ।” इसके बाद अजजुनने कृष्णकी सहायता- 
से अश्वत्थामाकों बॉधकर द्रौपदीफ सामने छा खड़ा किया । 
उसी पुन्न-शोकाहुरा द्रौपदीने अपने पाँचो पुत्नोंक मारनेवाछेको 
देखकर जैसा व्यवहार किया था, वह भीमदूभागवतमे हस प्रकार 
छिखा है-“सुन्दरी द्रौपदी गुरुप॒त्रकों पशुके समान रस्सीम बंध 
हुए, अपने पाप-कर्मके कारण छज्जासे सिर झुकाये ओर अप 
मानके साथ छाये गये देखकर सदय हृदयसे उनके चरणोंप< 
गिर पड़ी और बन्धनमें बँधे हुए अश्वत्थामाकों देखनेमें अस- 
मर्थ होकर अपने पतिसे बोली--इन ्राक्षणकुमारको छोड़ 
दो। ये हमारे गुरु हैं । जिनसे तुमने गृह मन्त्र और धलुर्वेद 
पढ़कर रणकौशछ ग्राप्त किया है वही भगवान द्रोण पृत्ररूपसे 
यहाँ विराजमान दैं। उनकी अद्धांगिनी कृपी भी अबतक 
जीती है। पतित्रता कृपी वीर पुत्र पैदा करनेफ्े कारण ही स्वामी 
के साथ सती नहीं हुई। गुरुकुछका अपमान करना तुम छोगों- 
को उचित नहीं है। बल्कि उनकी पूजा और प्रतिष्ठा करनी 
चाहिए। माथ ! गौतमकी पुत्री वह गुरुपत्री प्रश्नशोकसे 
पीड़ित होकर मेरे समान न रोबे, ऐसा काम करना चाहिए । 
जो क्षत्रिय अपना क्रीध न रोककर ब्ाद्यणकुछका अपमान कर- 
वा हैं वह सदा विषम शोकानछसे जछा करता है।” 
पुत्न-शोकातुर द्रौपदीकी ऐसी क्षमा और ऐसी धर्मप्रीति 
देखकर किसका मन मोदित ने हो जञायगा ? ऐसी अछौकिक 
सहदयता, क्षमा और घर्मेत्रीतिका चित्र अश्वस्थामाके घुणित 
चित्रकों अवश्य ही छिपा देगा. और चित्तको उदारतासे ऐसा 
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परिपूर्ण कर देगा, शान्त रससे ऐसा आद्रे कर देगा, और 
धर्मानुरागसे ऐसा अनुरक्त कर देगा कि वह पापचित्र मनसे 
एकदस निकक जायगा और अन्तःकरणमें बछका अनुभव 
कराने छगेगा--डउस बहूका अनुभव कराते छगेगा जिस 
बलसे द्रौपदीने गुरुपुत्र॒को देखतेही अपना सारा शोकताप 
धो बहाया था । 
साहित्यमें रसका चेत् 

वियोगान्त नाटकोंका बड़प्पन भयानक और करुणा रसमें 
है। किन्तु वियोगान्तके परिणाममें रफक्तपात होनेसे वॉभ॑त्स 
रसका ऐसा घोर सश्चार होता है कि भयानक और करण दानों 
ही फीके पड़ जाते हैं। अपनी आँखोंसे रक्तपात देखने, उसका 
नाम सुनने वा उसका स्मरण होनेसे ही वाीभत्स रसका सश्बार 
हो जाता है, शरीर कौप उठता है और दिछ दहछ जाता 
है। जबतक यह भाव सम्पूर्ण रूपसे नष्ट नहीं हो जाता 
तबतक दयाका उदय ही नहीं होता। दया किसके 
लिये होती है? जिस व्यक्तिकी दृत्या होती है, उसी- 
के किये सर्वन्न मनमें दया उपजे, यह बात नहीं है । एक 
यथार्थ घटना छेकर देखिये । नवीन और एलोफेशीके खूनसे 
पापिनी एलछोकेशीके प्रति सवेसाधारणको दया नहीं आती। 
दयाका पात्र, नवीन ही द्ोता है। पैसे ही हैमलेट नाटक्में 
खून करनेबादा छोटा दैमलेट ही द्याका पात्र होता है। 
छाडे मेकबैथके भारे जाने पर उसके छिये क्‍या उतनी दया 
दोती है ? फीचक और दुःशासनके मारे जाने पर उसके प्रति 
चैसी अलुकम्पाका संचार होता है ! जहां धर्मपश्षका मिग्रह 
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वा नाश होता है वहीं निगृद्दीत वा निद्वत व्यक्तिके लिये दया- 
का उदय होता है। सावित्री, सीता, दमयन्ती, शक्ुन्त॒ल्ा, 
कुन्ती, उत्तरा, पथ्व पाण्डव, डेसडिमोना, किंग छियर, कौन्स्टेन्स 
अफेलछिया आदि इस बातके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । किन्तु 
वियोगान्त नाटकोंके सह्लीणे क्षेत्रमें उससे अधिक और #छ हैं। 
ही नहीं सकता। ऐसे नाटक पापके घोर नरककुण्ड, और पाप 
क्रमशः किस प्रकार घोर भयंकर मूर्ति धारण करता है, यह 
सब दिखलानेके लिये जैसे उत्तम उपाय हैं, वैसे भिन्न मिन्न 
अवस्थाओंमें क्रमशः पुण्यका श्रकाश किस प्रकार फैलता है, 
यह अच्छी तरह दिखानेके लिये उत्तम उपाय नहीं हैं। 
किंग छियरमें भी ऐसा नहीं हो सका है। केवछ राजाही निगृ- 
हीव होकर अलुकम्पाके पात्र हुए हैं। एक ओर कार्डेलिया 
और दूसरी और अन्य दो कन्याओंका चरित्र और संसारकी 
गति विशेष रूपसे दिखछानेके लिये ही माटकर्म राजाका समा- 
बेश किया गया है। जिस प्रकार रामचन्द्र और युधिपष्ठिरके 
चरित्र अनेक दुर्वस्थाओंमें कमछजाऊके समान विकसित हुए 
हैं, धरे धरे उन चरित्रोंकी स्फूर्ति हुई है और एक उश्धथमा 
देशकी सृष्टि होकर शान्तरसका प्रसार हुआ है, बह आये 
साहित्यके अन्तर्गत महाकाव्योंमें जैसा प्रसार भ्राप्त कर चुका 
है वैसा और कहीं नहीं कर सका है। शकुन्तछामें दुष्यन्तका 
जो धर्ममाव है वह युधिष्ठिर या रामके धर्मभावसे उन्नेत नहीं 
है। शेक्सपियरके वियोगान्त नाटकोंकी बात तो अछग रहे, 
उनके संकीण क्षेत्रमें भी यह बात असम्भवसी दो गई है । यही 
क्यों, डैदिन और अ्रीकके महाकाू्थोंमें भी कया वैसे चरिक्ष 
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देख पड़ते हैं ? उनमें शौयवीयेके विकाशकी कमी नहीं है । 
किन्तु राम और युधिष्ठिरके समान धर्मवीरताकी प्रकाण्ड 
सृष्टि कहाँ है ? राम और युधिष्ठिरने सानवी करपनाकों पूर्णतः 
घेर रखा है--बह्ों और किसी बातके लिये सौंक समाने भर- 
का भी स्थान नहीं है। क्‍या वे केवछ संसारके दयापात्र दी 
हैं! वा धमेवीरताके प्रकाण्ड चित्र ही हैं? नहीं। उनके अनल्प 
कल्पना-विस्पृत उन चरित्रोंको देखनेस ही इतनी भक्ति, इतनी 
श्रद्धाका उदय होता है, पाठकोंके मनमें शान्त रसका इतना 
संचार होता है कि उसमें दयाका स्थान ही नहीं रहता! 
कृपाकी पात्री डेस्डेमोना है। राजा कियरने इतना कंछ 
उठाया है कि उसकी दुरवस्थासे पाषाण हृदय भी विगरित 
हो जाता है। कान्स्टेंस पुत्र-ओकसे इस प्रकार पागल है जैसे 
पतिवियोगसे ।विकल हुई उत्तरा हो । वे सबकी सब औरोंकों 
रुछाकर बड़ी हुई हैं। उन सबोने आप रोकर दूसरोंको रुछाया 
है । किन्तु वहीं उनका अन्त हो गया है। वियोगान्त नाटकोंके 
घोर अन्धकास्मथ आकाशमें डेस्डिमोना एफ क्षुद्र तारा है । 
सूर्यका प्रखर प्रताप जब राहुसे मन्द पड़ जाता है, जब उस 
राहुके छायापातसे दिनका मुख मछीन हो जाता है, दोपहर- 
में भी जब अँपेरा छा जाता है तब जिस प्रकार किसी क्षुद्र तारेकी 
ध्षीण ज्योति छिटकी हुई देख पड़ती है उसी प्रकार डेस्डिमोना 
एक तारा है। नाटककी काछिसामें उसका श्रत चिह् किलर 
मिलाथा करता है । अनुकस्पाने उसीसें कुछ और प्रकाश 
डाल रकखा है। वियोगान्त साठकोंके काय ऐसे ही दोते हैं.। 
उसके पापचित्तके घोर . अल्थकारमें धर्मफी ज्योति छिठकना 
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चाहती है, किन्तु उसका प्रकार्श अच्छी तरह फेलने नहीं पाता | 
वियोगान्त नाटकोंमें उसे वैसा स्थान नहीं मिछता। उसमें धर्मका 
केबछ थोड़ा सा आभास दिखछाया जा सकता है। यदि धर्मे- 
का अधिक विकाश किया जाय तो वियोगान्त नाटकका रस 
रहने दी नहीं पाता । उसका रस भयानक ही है, और फरुणा 
उसका परिणाम । उस रसमें धर्मफे विकाशकी सीमा बहुत 
ही थोड़ी है। इस सीमाकों पारकर यदि धरमंका अधिक 
प्रकाश डालनेकी चेष्टा की जाय तो शान्त रसका अवतार हो 
जाता है--वियोगान्त नाटकका रसभंग हो जाता है । इसीसे 
वियोगान्त नाटक शान्त श्सकों प्रघछ नहीं बना सकते। 
शान्त रसकी अपरूता आय साहित्यके महाकाव्यों और नाटकों 


में ही है 
साहित्यमें चीरता 
वियोगान्त नाटकोंसें पाप-चित्र जिस प्रकार प्रबक्त हुआ 


'है--पापकी गति क्रमशः जिस प्रकार उच्चताको भ्राप्त हुई है, 


आय साहित्यमें धर्म भी उसी प्रकार भ्रबछ और उदच्च हुआ है। 
आये साहित्यभें धर्मकी बीरता है। मिल्ठनमें जिस प्रकार 
पापकी बीरता और बिजय है उसी प्रकार आय साहित्यके सहा- 
काव्योंमें धर्मफी बीरता और विजय है । उसी वीरताको विशेष 
रूपसे बिकसित करनेके छिये उसीके आसपास ओर दो प्रकार- 
की वीरताका विराट चित्र खींचा गया है। एक तो भीमके 
शारीरिक बछवीयेकी बीरताका चित्र है और दूसरी चीरता- 
का चित्र झजुनके सामरिक शौ््का है । भीमकी वीरता 
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घर्माधीन है, पर दुर्योधनकी नहीं । भीसकी महाशक्ति 
दुर्योधनमें थी, इसी लिये भाम दुर्योधनका प्रतियोगी था। 
इसी प्रकार अजुनके प्रतियोगी कर्ण और धृष्टश्युम्नके प्रतियोगी 
द्रोण हैं । कणेकी आसुरिक वीरताका प्रातियोगी घटोत्कच है । 
जैसे भीष्मके प्रतियोगी सारे पाण्डव बीर थे बैसे आभेमन्युके 
प्रतियोगी सारे कुरु बीर थे। किन्तु धर्मपुत्र युधिष्ठिरका प्रतियोगी 
कहाँ है? व अज़ुन और भीष्मकी सी बीरताके कारण प्रधान नहीं 
हैं।यदी वीरता दिखानेमें वे कणके सामने संकुचित हो गये हैं। 
किन्तु वे जिस बवीरताके कारण प्रधान हैं उस उच्च वीरताके सामने 
अज़ुन, भीस आदि सबके सब अवनत हैं। अवमत दोनेके 
कारण ही भीग और अज़ुनकी सामरिक पीरतासे युधिछ्तिरकी 
घर्मवारता अछग है । यह धमेवीरता कुरुपक्षके भीष्म और 
बिदुरसे थी। पापपक्षमें उनकी वह धमेवीरता और भी म्रस्फुटित 
हो गई है। धर्मतेज किस प्रकार क्रमश: बढ़ता गया है, यह 
पाण्डव पक्षमें देख पड़ता है। आय साहित्यमें धमेका ऐसाही 
प्रशान्त आदशे है | दूसरा आदशे श्रक्रिष्ण हैं। श्रीकृष्णके उच्च 
चरिप्रफी आाछोचनासे यह प्रतोत होता है कि पापपक्षका बछ और 
कौशल कितनाही क्‍यों न बढ़ा हो, दैवधछ और कौशछक साममे 
उसकी हार ही होती है । देववल ही! सर्वोध् पल है और वैब- 
पक्ष ही सर्वोच्कृष्ट पक्ष। सब भप्रकार्के मानवीय परशाक्रमकी 
अपेक्षा देवपराक्रमही प्रबक्त है। सार पार्थिव यों पर देव" 
बल बिजयी होता है । धर्म दवघछके जात है। क्या पापथकछ 
और पाधिव बढसे परवान, कुरुपक्ष उस देवाशित बमंपंक्षके 
समकक्ष ही सकता है ! छुशपक्षत धर्मेकी वीरता नहीं थी 


हैं साहित्य-मीमांसा । 


और न देवपक्षकी सहायता ही। इसी लिये बह पक्ष सदाके 
लिये नष्ट हो गया । 


साहित्यमें देवत्य 


महाभारतका लायक कोन था? क्‍या भीम भारतके 
नायक थे ? नहीं। भीम युधिपष्ठिरके अधीन थे । अजुन भी 
बैसही थे । स्वयं युधिष्ठिर भी कृष्णके अधीन थे। तब श्री 
कृष्णकोही भारतका नायक कहना चाहिए। जो विश्वराज और 
ब्रह्माण्डपति थे, जो विश्वमें, अ्क्षाण्डमें स्वव्यापी और सर्वशक्ति- 
मान थे वेही भारतमें भी स्वेव्यापी और स्वेशक्तिमान थे। 
यह्मपि भारतमें उन्होंने धुुष नहीं धारण किया तथापि सबके 
अन्त:करणमें, सब स्थानोंमें उनकी शाक्ति और कौशछका 
प्रभाव अखण्डनीय हो रहा था। हजारों नारायणी सेनाएँ 
एक नारायणक बराबर नहीं हो सकतीं। सारे कुरु वीर उनके 
कौशछके सामने हार मान बैठे । महाभारतमें पद पद्‌ पर 
जैस उत्का अनुभव द्ोता है वेसे मिल्‍्टनके महाकाव्यमें 
कहो होता है ? उसमें भगवान्‌ निर्जीब ओर अदृश्य हैं | 
वे बैसे दी निर्जीव हैं. जैसे मभेघनादबधमें रामघन्द्र । किन्तु 
बेदी रामचन्द्र रामयणमें केसे हैं ? 

जैसा महाभारत है वैसा ही रामायण | उनमें भेद इतना 
ही है कि रामायणमें एक रामचन्द्र ही सारी बीरताभोंके 
आधार हैं | महाभारतमें भीमका जो बढ है, अर्शुनकी 
जो बीरता है, और युधिष्चिरका जो धर्मगौरव है बह सब 
एक रामचन्द्रम ही विद्यमान दै। जे उसकी अपेक्षा भी 
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अधिक हैं । .रामचन्द्रमे केवल बल, वीये और धर्म ही हो, 
णेसा नहीं है; उनमें श्रीकृष्णणी झाक्ति भी देदीप्यमान है। 
रामचन्द्रकी सारी शक्तियोंकोी बिछगाकर व्यासने कृष्ण 
सहित पाण्डव पक्षकी सृष्टि की है | रामचन्द्र रामायणमें सर्वे 
शाक्तिमान्‌ और सर्वव्यापी हैं । रामायणमें उनकी जैसी उज्ज्वछ 
मूर्ति है वैसी ओर किसकी दे ? वाल्मीकिने उन्हीं रामचन्द्रमे सारी 
शाक्ति, बछ और वीये भरकर, फिर इन तीमोंकों अछंग अछग 
करके भी प्रकट किया है। जो पत्रिबिध वीरता भीम, अजुन 
और युधिष्ठिरमें है बह त्रिविध वीरत्व राम, लक्ष्मण और 
इलुमानगें है। राममें एक साथ सारी वीरता हैं। फिर छश्मण 
और इनुमानके सामने उनकी घर्मचीरता और सी उच्ज्बछ 
है। धनुष तोड़ने ओर राक्षसोका नाश करनेमें उनकी भीम- 
वाली बीरता प्रकट होदी है। परशुराम-बिजय और राबण- 
युद्धमं घनकी असामान्य और अलोकिक चारताका परिचय 
मिलता है। फिर व धरमबीरतामें लक्ष्मण, भरत और शन्ुश्नकी 
अपेक्षा भ्रेष्ठ हैं । जैसे धर्मवीर रामचन्द्रकी बीरताका पारिचय 
अयोध्यासे बन जामेके समय हमें मिलता है, बेसे ही वनजासी 
सुनियोंके सामने, सुमीवपक्षी वानरोंके सामने, और राक्षसोंके 
सामने भी यह परिचय मिलता है। उसी पीरताके सामने 
सुमीब, त्रिभीषण, इसुमान झोर राक्षस-पक्षी सारीच प्रभृति 
राक्षस भी अवनत हैं। मन्दोदरीने बारस्थार रावणसे सानिधि- 
स्थापनके लिये अनुरोध किया। क्यों किया ? कया रासको 
फेयलछ वीर ही समझकर उनकी वीरतासे सब छोग हर गये 
ले ? नहीं। उसके अतिरिक्त एक और भी विक्रम उनमें था $ 


३२ साहित्य-भीभांसा । 


वह विक्रम उनका दैवबछ था। जिस बलूका तेज रामचन्द्रमें 
था उसी दैवबलके विक्रमका अनुभव करके मन्दोद्रीतकने 
कहा था--- 

“मुझे विश्वास होता है कि रामचन्द्र जन्म-मरण-विहीन, 
सर्वेशक्तिमान्‌ , सर्वान्तयोमी, प्रकृतिप्रवतेक, रृष्टिकतो और 
सनातन परम पुरुष ही होंगे । श्रेवस्‍्सशोमित वक्षस्थछ, क्षय- 
रहित, पारिमाणशुन्य, सत्यपराक्रम, अजय, सर्वेक्ोकेश्वर और 
महापति छक्ष्मापति विष्णुने ही समरत जगत्‌की कल्याण-फामना- 
के लिये मनुष्य-रूप धारणकर और बानरके रूपमें प्रकट हुए 
देवताओंके साथ भृछोकमें अवतीण होकर राक्षस-पारिवारके 
समत मद्दाबढी, महापराक्रमी, भर्यकर राक्षसराजका बध किया 
है ।” ढंकाकाण्ड ११३वाँ अध्याय । 

तभी तो वाल्मीकिन एक रामचन्द्रकों पार्थिव और दैष- 
बरूसे परिपूर्ण कर अद्वितीय घीरका रूप दिया है। उनके 
चरिश्रोंके विश्केषण-स्वरूप श्रीकृष्ण, युधिष्तिर, अजुन और भीस 
हैं। रामचन्द्रकी सृष्टि एक अपू्े स्रष्टि है। उसमें सारे विश्व- 
ब्रक्षाण्ड ओर परमेश्वरका बरू कूट कूटकर भरा है। ऐसी 
बड़ी कर्पना कथा दूसरी हो सकती है ? वियोगाम्त नाठकोंमें 
क्या ऐसी उच्चता देख पड़ सकती है ? ऐसे नाटक धर्मका 
उतना उच्च गौरव नहीं प्राप्त कर सकते । आसुरिक और पार्थिव 
जलूबीयसे पारिपूंण कल्पना करनेवाढे मिल्ठन भी वह उचता 
नहीं प्राप्त कर सकते । मिल्टनने अपने महाकाव्यमें देवताकी 
रचना करते करते एक भर्यकर असुरकी सृष्टि कर डाली है । 
थ्रीक और ढेटिनके महाकाव्योंमें भी पार्थिव वर झौर आसुरिक 
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वीयेकी बड़ी बड़ी कल्पनाएँ देख पड़ती हैं पर अन्य देशीय 
महाकाव्योंमें वाल्मीकिकी बह सुन्दर सृष्टि और सुरसोन्दर्य 
अन्यत्र कहाँ है ? ऐसे धमादशे, वीरत्व-स्ष्टि और सुरशोभाके 
लीलाक्षेत्र रामायण और महाभारत ही हैं. । आये कविगणोंने 
. उसी महाकाव्यरूपी महासागरसे बिन्दु बिन्दु छेकर छोदे 
छोटे महाकाव्योंकी रचना करके भूछोकमें स्वगेज्ञाका 
स्रोत प्रवाहित किया है । उस ख्ोतमें स्नान करनेसे संसार 
सुर्खा होता है और अमृतका आस्वाद छेता है। बह स्वर्गीय 
सुधा क्‍या और किसी जातिके साहित्यमें पाई जा सकती है ? 
बह केचछ भारतकी ही अमूल्य निधि, अपूप स्ष्ठि और दिव्य 
सौन्दय्ये है। उसके सौन्दय और गाम्भीयेसे सारा संसार 
भुग्ध हो रहा है । 
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प्रायः यह बात सभी छोग जानते होंगे कि हमारे आलंकारि*- 
कोने काव्यको दो भागोंमें विभक्त किया है । एक दृश्य काठ्य 
है और दूसरा अ्रव्य काव्य है। जिसके श्रवण और अध्ययन 
ये ही दो कारये हैं बह श्रव्य काठय हैं; और जिसका अन्त यहीं 
तक नहीं, बल्कि जिसे अभिनीतकर काव्यकर्पनाकों काये 
और व्यवहारमें परिणत करते हैं. और जिसे दस आदमियोंके 
सामने दिखछा सकते हैं उसे दृश्य काव्य कहते हैं। इसी लिये 
टश्य काव्यका दूसरा नाम रूपक है। काव्यमें रूप आरोपित 
करनेके कारण हृश्य काव्यका नाम रूपक होता है। साहित्य- 
दर्षणकार संक्षेपमें काव्यका यह छक्षण छिखते हैँ-- 

“बाक्ध रखात्मक काव्यम्‌ |? 

रसात्मक वाक्यका नाम फाव्य है। जिससे मनमें प्रेम 
और आनन्द उत्पन्न नहीं होता वह रस नहीं है। सहदयोंके 
हंदयमें करणा आदि # स्थायी भाव विभाव आदिके द्वारा परि* 
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# विभाव, अनुभाव और संचारी भावसे जब स्थायी भाव प्यक्त होता है तब 
रमकी उत्पत्ति होती है । लोकोत्तर आनन्दका ही रस कहते हैं । काव्यक्षी 
आत्मरस ही है 

निम्मसे विरोषतः भावनाकी स्पष्टता होती है वह पिभाव द। विभाव दो प्रकारका 
होता है--पक आलम्बन भोर दूधतरा उद्दीपन। जिसके आश्रयसे रसकी स्थिति होती है 
वह ओआलम्खन और जिससे रसका उद्दीपन होता है बह उद्दीपन विभाव दै। जिन भावरोंके 
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पुष्ठ होकर जब आनन्द्जनक होता है तब उसे रस कहते हैं । 
काव्य-शरीरकों इस प्रकार संगठित करना चाहिए जिससे 
सहृदयोके--भावुकोंके हृदयमें आनन्द उपजे और उस काव्यके 
पढ़ने और अमिनीत करनेस विशेष प्रकारका कोई फछ भाप्त 
हो । जिससे किसी प्रकारका फलोदय नहीं होता वह काव्य नहीं 
है । महाकवि दण्डी काव्य-शरीरका छक्षण इस प्रकार छिखते 
है--..“शरेर ताबदिष्टार्थव्यवाच्छिन्ना पदावछी।” जिस पदा- 
बलीमें कोई विशेष अभीष्ठ अथे विद्यमान हो उसीसे काव्य- 
शरीर संगठित होता है। अभीए अथ क्या है ? 
"सहुदयह॒ुद॒यपेद्योडर्थ;! 7 । 

सहृदयोंके हृदय जिसका अलुभव करें बह अथ है । इस 
प्रकार प्रकट होता है कि काव्यकों प्रीतिप्रद होना चाहिए और 
उसके हारा किसी हइृष्टाथंका साधन होना चाहिएं। किसका 
इप्टाथ ? सहृदयोंका । ,जो छोंग सुरुचि-सम्पन्न और काव्यके 
रसास्वादनमें समर्थ हैं वे ही सहदय कहे जाते हैं। भ्रव्य 
काठय हो वा दृश्य काव्य, सभी प्रकारके काव्योंमें रसका 
बक्त रूप होना उचित है। छोगोंकी भिन्न भिन्न राचे होनेके 
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द्वारा रसका अनुभव होता है वह अगुभाव है। सात्विक, कांथिक और मानसिक गेदसे 
अनुभाव तीन प्रदारका दोता दे । जो भाव रसोंगें संचार करते है वे संचारी भाव कई- 
लाते हैं. और जो भाव रसोमें स्थिर रहते हैं ये रधायी भाव कएलाते हैँ | रति, दास, 
शोक, क्रोध, उत्साद, भय, स्लानि, भाश्चर्य और सिवंद ये नो स्थायी भाव हैं । स्दोसे 
कमरा: धड्ार, दार्य, करुण, रोड, बीर, भयानक, बोभत्स, भद्भुत भोर शात्त ये 
नौ रस उत्पक्ष होते हैं। प्रत्येक रसके उत्पन्न दोनेमें निभाव, भनुभाव और संचारीक्षा 
स्थायी भावके साथ रहना आवश्यक है । इनका विस्तृत वर्णन अआश्द्ठारिक अन्धोंगे 
देखना गाहिए। अनुवादक । 
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कारण कांठय भी अनेक प्रकारके हैं। भ्रव्य काव्यकी समाप्ति 
फेबल श्रवण और अध्ययनसे ही हो जाती है । इससे, जहाँतक 
सम्भव दो, सुरुचि-सम्पादनका स्वाधीनतासे काम लेते हैं। 
किन्तु वैसी स्वाधीनता दृश्य काव्योंमें नहीं रह सकती; 
क्योंकि दृश्य काव्योंका अभिनय करनेमें और भी सजीबता 
छाती पड़ती है । युद्ध-विप्रह, राज्य-विप्लब, सारकाट आदिका 
प्रब्य काव्योमें निर्वाह हों सकता है, किन्तु दृश्य काव्योमें 
नहीं | यदि इनका अभिनय भी विशेष रूपसे दिखिकाया जाय 
तो वह सहृदयोंको जैसा चाहिए, बैसा प्रीतिकर नहीं हो सकता; 
इसकिये दृश्य काव्यके नियम और भी परिष्कृत हैं | 


जिसके केवछ पढ़नेमें दी विशेष आनन्द होता है उसे 
यदि हम वास्तविक कार्यक्षेत्रमे अभिनय द्वारा सूर्तिमान बनावें 
ता सम्भव है, उतना आनन्द न हो। इससे उस आननन्‍्दमें 
विज्न करनवाछे कार्योकी! नाटककारोंने क्षत्यन्त सावधानीस 
छोड़ दिया है। जो शिष्टाचारके पिरुद्ध हैं, जो सहृदयोकी 
सुरुविको विरोधी हैं, जिन्हें द्खिछाना या व्यवद्दारमें छात्रा 
लज्ञाजनक है, ऐसे काये दृश्य काव्योंमें स्थान नहीं पाते । 
इसीसे साहित्यदर्पणकारने लिखा है--- 


दूराहानं बधों युद्ध राज्येदशीदबिष्ठव: | 
विषाहों भोजन शापोत्सगों सृत्युरतस्तथा | 
दन्तच्छेय नखच्डेथमन्यद्‌ बोड़ाकरअ्च यत्‌ | 
इशायनाघरपानादि नगरायुपरोधनस ।ै। 
स्नानानुझेपने चेमिवेर्जितों नातिविस्तरः। 


खाहित्यम रक्तपात । ३३ 
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नाठकोंमें क्या क्‍या नहीं होना चाहिए, इसके सम्बन्धमें 
एक आलक्कारिककी सम्मति यह है--दूरसे पुकारना, बंध, 
युद्ध, राज्य तथा देशका विप्छब, विवाह, भोजन, शाप, उत्सग, 
सृत्यु, रति, दन्‍्तच्छेद, आदि लछण्जाजनक व्यापार, शयन, 
चुम्बन आदि, नगरोंका अवरोध, स्नान और अलनुछेपन ये 
सब नाठकमें वजनीय हैं । 


इसीसे ज्ञात होता है कि हमारे आलक्कारिकॉने नाटकमें 
हत्याका निषेध कर दिया है । क्योंकि यथाथेतः हत्याका 
अभिनय दिखिछानेसे सहदयोका कुछ भी मनोरजन नहीं 
होता; घल्कि उनके मनसे घृणाका भाव उत्पन्न हो जाता है । 
समय समय पर उससे असझ्य क्रोध उत्पन्न हो जानेकी भी 
सम्भावना रहती है। इस प्रकार क्रोध उत्पन्न दोनेसे आदमी 
यहातक उत्तेजित हो सकता है कि उसी रज्ञभूमिमें ही अभि- 
नीत हृत्याकाण्ड पर एक दूसरा हृत्याकाण्ड खड़ा कर सकता है। 
मांसपिण्डका शरीर छेकर इस प्रकारका दृत्याकाण्ड अपनी 
आँखोंके सामने देखकर फोन स्थिर भावसे रह सकता है (-- 
#[26386670099., 0, उ्ल्‍प्ांडी 26 7॥9076, 

४४६ ३॥] आ€ 70 

(./70९॥0. 00४७7, 8॥7"प796॥ | 
4268. ॥६4] 206 (0-207709, € 77९, ए6 ६0-072॥. 
(%  ०ए  9०घ४ ४/ए९, 





जािशभयणज5 


क जैस्ड्रिमोना---मेरे प्यारे, सुझे धरसे बाहर मिक्ाल दो, पर जानसे गत मारो । 
उ्ेलो--हूर दो, ऋलडिनी । 
डेस---भच्छा, मारता ही तो मार डालो पर रातभरके लिये जान॑ भरुश दो । 








श््द् सादित्य-मीमांला । 
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रहभामिमें रक्तपात-दशेनसे अनिष्ट 


यह हृश्य उस समयका है जब कि सब दशेकोंकों स्पष्टतः 
यह मालूम है फि डेस्डिमोना एकद्स निर्दोष है। उस निरफ्राधा, 
सरला, विशुद्ध-मेम-मग्त! और पतिपरायणा पर केवल सन्देहके 
कारण उसके मूखे और निर्बोध पत्तिका इतना क्रोध है जिससे 
बह उस सरछाकों मार डालनेको उद्यत हुआ हैं। फोन सहृददय 
व्याक्ति इस भयानक दृश्यफों देखकर चुप रह सकता है? 
क्या उसका भी क्रोध नहीं उमड़ सफुता ? क्‍या बह भी रंग- 
मंच पर चढ़कर उथेलोको पीटकर अपना क्रोध नहीं उतार 
सकता ? ऐसा होते ही रंगमंच पर एक दूसरा ही हृदय 
उपाश्थित दो सकता है #| एक प्रतारित और निद्चुद्धि व्याक्तिके 


सं जननमतनन्‍लननन ना “के तीन नहर 








उपेलो--नहों, तुग्दारा यद कहना विलड्ठल व्यथ है । 
टेस०--खेर, आधा हो घंदा सही 
उग्रलो--इससे लाभ ही क्या । अब रकना अस्तम्मव है। 
डेस०--बस्, केवल ईश्वर प्रार्थना कर लेंगे दो । 
उयेशो--बहुत देर हो गईं ! 
( गला धोंटकर मार डालता है )। भचु० 
# लेखककी सम्भावना यथप्रि उपेक्षणीय नहीं है तथापि अत्युक्ति-शत्व भी हों 
कही जा सकगी। आजकलकी माटकम एढलियोंने ऐसे दृश्य दिख़लाऋर दर्शकोंफे हृद्योकों 
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लिये कोई इतना सद्य-हृदय नहीं हो सकता क्रि उसे उस अत्यन्त 
निरपराधिनी खीकी हत्या सह्य दों। किसी घोर महापातकीकी 
भी हत्या होनेपर आदसी विचलित हो सकता है। स्तरी-दृत्या 
तो सबेतो भावसे निषिद्ध है। पापिनी पत्नीका पारित्याग ही 
फरना उचित है। हिन्दुओंकी दृष्टिमें जो आदश है, प्रकृत 
सहदय हिन्दूकी जो राचि होती चाहिए, द्विन्दूसमाज और 
हिन्दूधममें जो विधान है, उसका ल्री-द॒त्यासे पूर्णतः विरोध है। 
फिरजों स्री नितान्त निर्दोष है उसकी हृत्याफी बात कौन हिन्दू 
पढ़ सकता है ? ओर कौन हिन्दू उस हृश्यको देख सकता 
हूँ? क्‍या इस प्रकारकी स्त्री-हत्याका दृश्य दिखानेसे मनमें 
महिनता नहीं उत्पन्न हो सकती ? क्या अन्तः:करणमें पापका 
स्पश नहीं हो सकता ! ऐसा दृश्य दिखाना भी पाप है । 


हिन्दू आदर्श 

सबके सामने रक़मब्चपर स्त्री-हत्याका दृश्य दिखाना 
हिन्दू धर्मोदशेका पूर्ण विरोधी है। रह्भूभिमें ऐसे दृश्यसे 
जिस अनथथका सूत्रपात हो सकता है वह ऊपर दिखछाया जा 
चुका है। पीछे भी हत्यादशनका पाप संसारकी कर्पनाकों 
मह्नि कर सकता है । इससे हमारे नाटककारोंने कहीं 


बहुत कुछ मजबूत बना दिया है। समयका प्रवाह भी कुछ ऐसा हो गया है कि जिस 
अक्षार, ईरप्यॉके वशीभूत होकर उम्ेलोने बिना अ्माणके ही अपनी साथ्वी सोक्ो मार डाला 
था उसी प्रकारकी भ्राजकन भ्रनेक घटनाएँ हो जाया करती हैं। ईर्भ्याने जिसकी भोखें 
बन्द कर दी दैं उन्‍हें कार्योदायंका विचार बहुत कम रहता है। सम्मंव है, इृश् गातसे 
दर्शकोंकी सहानुभूति उवेलोते हो जाय। पर इसमें सन्देद नहीं कि सालिक दिन्दओंके 
लिये ऐसे वृश्य हृदयविदारक दी होते हैं। भनुवादक । 


3० >-र-+> जननननननमगनमना' समन ५3० अनीननन«मक 





० खादहित्य-मीर्मासा । 


इस प्रकारके हृत्याकाण्डका दृश्य नहीं दिखलछाया है । हमारे 
नये लाठकोंमें भी ऐसा कोई दृश्य नहीं है। यूरोपमें वस्तुतः 
जिसे वियोगान्त नाटक # कहते हैं वह हमारे यहाँकि रूपकोंमें 
नहीं है। क्योंकि दिन्दू धमोदशके विपरीत होनेक्रे कारण वह 
नाटकीय नियम और आदशाक भी विपरीत हो जाता है। उसी 
बियोगान्त नाटकके कारण इस देशमें क्‍या क्‍या अनथे 
नहीं हुए हैं । 

यूरोपीय विधोगान्त नाटकोंकी उत्पात्ति और प्रकृति 


हमारे देशके संस्क्रत लास्य-साहित्यमें जो उच्च आदशे 
पाया जाता है बह हिन्दू धर्मकी दृष्टिसे पृणतः अलुभोद्नीय है । 
हिन्दुओंकी रुचि और हिन्दुओंके हृदयसे उसका मेरू है। 
यूरोपके साहित्यमें ऐसा आदर्श कहाँ ! इमने साहित्य-दर्पणसे 
नाटकके सम्बन्ध जो निषेधात्मक वाक्य उद्धृत किये हैं उन्हींसे 
हमारे नाटकोंका आदशे स्पष्ट हो जायगा | पहलेपहछ यूरोपमें 
नाटकका आदशे ग्रीससे छिया गया है। बाद उसमें अतक 
प्रकारके परिषतेन हुए हैं। ये परिवर्तन गूरोपकी भिन्न भिन्न 
जातियोंकी रुचिके अनुकूछ हुए हैं। चाहे प्रीक जाति हो चाहे 
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» यह्दों वियोगान्तले मतलब दूजडी (7५४2८१9) का है। किन्तु इसके 
लिये यह यशोचिंत शब्द नही है। वियोग भनेक प्रकारसे द्वो सकता है पर द॑ जेडीका 
वियोग विशेष प्रकारका दोता है | उत्तररामचरित भी एक प्रकारका वियोगान्त नावक 
कहा जा सकता है; पर उसकी गयाना द जेशेम नहीं को जा सकती ! टू जेडीमे वियोग 
बिना खून खराबी और मारकारके नहीं होता । भततः वियोगान्त शब्द यधार्थ न धोने 
पर भी ब्यवद्धत दोनेके कारण विशेषत: इस पुस्तकर्में यही शब्द इसके स्थान पर 
व्यवहंत हुआ है । अनुवादक । 


खाहित्यमे रक्तपात | ४१ 
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यूरोपकी अन्यान्य जातियाँ, किसी जातिका धर्मादश हिन्दु- 
ओके धस्मोदर्शके समान नहीं है। उनमें भी परस्पर रुचि- 
वैचित्य है । इसीसे यूरोपीय नाख्यसाहित्यमें कभी हिन्दू- 
नात्य साहित्यके आदर्शका प्रादुभोव नहीं हुआ | थूरोपीय 
जातियाँ जैसी रापिराप्रेय हैं--जैसी कठिन स्वभावषकी हैं,. 
वैसाही उनका नाटकीय आदशो भी है । स्पाटाफे नियम कैसे 
निष्ठुर थे, यह उन्हें भी भौति मातम है जिन्होंने भीसका 
इतिहास पढ़ा है। एथेन्सवालोने देशके बड़े बड़े मलुष्योकि 
साथ निदयेताका व्यवहार किया है। धममात्मा सुकरातको 
तो बिष पिछाकर मसारही डाछा गया था। उन्होंने उस महा- 
पुरुषक विषपानका दृश्य निमश्चिन्त होकर देखा था। मालम 
होता है, क्षमाका व नाम तक नहीं जानते थे । उन्होंने देशके 
निम्रमोंकों अत्यन्त निदेयतापू्ण कर दिया था। उसी निर्मम 
और निदेय देशसे बियोगान्त नाटकका प्रादुभोव हुआ है । 
थदि उन्हीं नाटकोंका रक्तपतात और निर्दूय व्यच्हारमसें अन्त हो 
तो इसमें आश्रय्य ही क्‍या है ? 

जिन्होंने ग्रीक साहिलसे इन वियोगान्त नाटकोंकों ग्रहण 
किया था वही भिन्न भिन्न यूरोपीय जातियाँ जैसी थीं, उनके 
सम्बन्धमें यहाँ थोड़ा उर्छेख किया जाता है-- 

बहुत पहले यूरोपमें वैण्डड, गाथ आदि जो बेर जातियाँ. 
थीं उनका स्वभाव बड़ाही निदेथ था। आज भी उनका उच्ण 
रक्त आधुनिक जातियोंमें श्रवाहित दो रदह्य है। ऋूर आचारसे 
प्रसन्न होनेका क्रम यूरोपवाडॉमें बराबर बना ही रहा। स्पाटो- 
बालोंके मिर्दूय व्यवहार और रोमनोंके ग्लैडिएटरके खेल 


ड२ खाहित्य-मीमांसा । 
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'हमारी बातोंकी यथाथेता सिद्ध करते हैं।मध्यकाछीन इति- 
हास भी भयक्कुर नर-रक्तपातसे भरा हुआ है। कूसेडफा ० 
रक्तपात, इन्किजिशनका ह॒ध्याकाण्ड आदि जितने यूरेपीय 
ऐतिहासिक विवरण हैं उनके पढ़नेसे शरीरमें रोमाउःव हो जाता 
है | यहूदी जातिका उत्पीड़न और विचक्रेफ्कके दण्ड आदिके 
बविवरणसे जो क्रराचार प्रकट होता है उस ऋुृराचारका भयक्ुर 
चित्र और किस जातिके इतिहासमें है ? यही क्यों, आयैंण्डका 
इतिहास, अप्रेजों और स्काटोंका रोमाव्चकारी रक्तपात, 
फ्रांसके प्रोटेस्टेन्टों ओर कैथोलिकोंका हृस्याकाण्ड ! कया इन 
सबके विवरणोंको पढ़कर यूरोपीय जातियोंको सभ्य कह्दा जा 
सकता है ! स्पनने अमेरिका-विजयमें कैसी नीचता की थी ? 
यूरोपीय व्यवस्थाशास्त्रकी आकछोचना करके देखिये तो माद्धम 
होगा कि उसमें पहले केसे भयंकर हृत्याकाण्डक्रे दण्डविधान 
थे। (पर वे सब बातें अब जाती रहीं। ) इन ऐतिहासिक 
घटनाओंकी आल्ोचनासे कहना पड़ेगा कि यथूरोपियनोंका 
गठन कूर उपकरणोंस ही हुआ है। वह कठिन प्रकृति किसी 
प्रकार कोमल हो ही नहीं सकती | इसाई घम बड़ाही उन्नत 

है; किन्तु बह भी युरोपमें व्यथे हो गया है। बह भी थूरोपीय 
जातियोंकी करता दूर करनेमें समर्थ न हो सका । क्योंकि 
एए॥98४ 35 976९१ ४ ६6 2006, ०४४70. ए0शाह 06वथां 0 
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# क्रसेड एक प्रकारका धामिक युद्ञ था । यह युद्ध मुततमान और ईसाहयॉम 
होता था। ईसाई चाहते थे कि मे हसलम नामक स्थान 2कींसे ले ले जहाँ रैसामसीहकी 
समाधि थी । इसमें वड़ी खून खराबी हुई थी और बहुत दिनों तक यह जारी 
रहा | अंनु० 


खसाहित्यमें रक्तपात । दे 
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६॥८ #९50, क्रेयह बात नहीं है कि यूरोपीय जातियोंका यह 
भ्रकृतिमूठक दोष केवछ उनके इतिद्ासकों ही कलांकित कर 
चुका हो, इसने उनके साहित्यकों भी दूषित कर डाछा है । 


वियोगान्त माथ्क पढ़ने का कुल 

अन्यान्य यूरोपीय क्रपकृति और रक्तप्रिय जातियोंने 
झीक वियोगान्त नाटककों बड़े आदरसे प्रहण किया। वह 
उनकी प्रकृतिके ठीक अनुकूछ हुआ था। वे अपनी प्रकृति 
और रुचिके कारण वियोगान्त नाटकोंका विषम परिणाम 
देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। इसीस अम्रेजी सादित्यमें 
भी बियोगान्त नाटकोंका प्रवेश हुआ । शेक्सापैयरकी 
अतुरनीय प्रतिभा वियोगान्त नाढकोंके आनन्द डूब गई 
थी । उनकी रुचि बैसी न हो सकी कि उसके दोपोंकों देख- 
कर उससे अछग हो जाय। उन्होंने अपनी सारी कवित्व- 
शक्तिकों उसीमे ओतम्रोत भर दिया। शेक्सपियरके बवियो- 
गानत नाटक संसारमें एक अलुपम पदार्थ हो गये हैं। सब 
छोग शेक्सपियरकी प्रतिभाप्रसूत कविताकी सुनहछी नलीसे 
विषपान कर रहे हैं। आज शेक्सपियरके प्रेमी पाठक हम छोग 
भी उनकी पूजा करते हुए उनकी कविताकी सुनहछी नछीसे 
'विष ही पीते हैं। काकिदासने जिस साहिल्यकों सर्वगुण-सम्पन्न, 
शत-शोभा-सम्पन्न और अनन्त माधुय्यंसे परिपूर्ण किया है 
उसके पढ़नेकी ओर हम छोगोंकी रुचि नहीं होती | भवभूति- 





आल 


«& जो बात मस्त नसमें पेढ़ जाती है उसे निकाल प्राइर करता लइ्षज 
नहीं है । अनु० 
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४७ साहित्य-मीमांस! । 
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का असाधारण उत्तररामचरित एक ओर पड़ा हुआ है, व्यास, 
वाल्मीकि एक कोने पड़े रो रहे हैं; हम अँग्रेजी पढ़ते हैं. 
और साथदी शेक्सापियरका सम्मान करना सीखते हँ। शेक्स- 
पियरके असंख्य सुविज्ञ समालोचक पथप्रदशक द्वोकर हमारी. 
सुकुमार रुचिमें विकार उत्पन्न कर रहे हैं। हम भी दस पाँच 
आवृभियोंकी नकछ करते हुए कहते हैं कि शेक्सापेयरके नाटक 
सेंसारकी अतुछ सम्पत्ति हैं | 

केवछ यही कहकर हम सल्तुष्ट नहीं होते। रंगभूमिमें 
हमने शेक्सपियरके मैकबेथका अभिनय भी आरम्भ कर दिया 
है। यदि किसी नाटककारसे नाटक छिखनेको कहा जाता है. तो 
बह पहले वियोगान्त नाटक ही छिखने बैठ जाता है | हम 
फेयछ नाटक देखते ही नहीं, छिखते ही नहीं, बल्कि स्वयं भी 
वियोगान्त नाटक खेलते हैं । चमकीले अस्त्र शस्त्र उड़ 
कर किसी सरलछा ओर निरपराधा स्त्रीको डेस्डिमोनाके 
समान कूरतापूर्वक भार डालते हैं। हमारी दत्याफे रृष्टान्त 
चारों ओर फैल रहे हैँ। अन्तमें इसका परिणाम यह द्ोता है।कि 
क्या हम, क्या ऑँग्रेजी पढ़े छिखे, ओर क्या नीच, सबके सब 
अस्त्र चछानेमें मजबूत हो देशको वियोगान्त नादक दिखा 
दिखाकर रक्तसागरमें डुवा रहे हैँ । 

ऐसा होनेकी विशेष सम्भावना हैं; क्योंकि ऑँग्रेजी नाटक, 
उपन्यास, काव्य और कहानियों दिन रात पढ़ते पढ़ते हमारा 
ग्रेम वियोगान्त नाटकोंके प्रति बढ़ता जा रहा है। फल्पसामें 
दिन रात खून ही खून होता है। जो मनमें सदा खुन ही 
खुन देखता दे फिर उसको खूमसे घृणा नहीं होती । पापकीः 


साहित्यमें रकपात | छप 
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अपविज्नताका भाव दूर हो जाता है। विशेषतः ऐसी पुस्तकोंके 
पढ़नेसे हम यह सीखते हैं कि जो जितना बड़ा वीर होगा वह 
उतना ही बड़ा माननीय भी होगा। जो छोग गौरवश्ञाल्ी 
और बड़े बने हैं वे सबके सब रक्तपात ही करनेबाले थे । 
हम भी वैसे ही बार द्ोना चाहते हैं, हम भी उन्हीं बड़ोंका 
अनुकरण करते हैं ओर खून खराबी करके ही अपना पौरुष 
दिखाते हैं। हम कल्पनामे पुरुषत्वका नया आंवश चित्रित 
देखते हैं । खूनमें हम छोगोंका यह नया अनुराग है । यूरोपीय 
समाजमें यह अनुराग अब शिथिल हो गया है । 


आयेसाहित्य रक्तपातशून्य होनेपर भी चियोणान्त है 


यथ्ञपि प्राचीन आये साहित्यमें यूरोपीय वियोगान्त नाटकों- 
अं, रीविका अवरूम्बन नहीं किया गया है, तथापि वियोगान्त 
जाटकका जो प्रधान गुण दे वह आये साहित्यमें विधमान है । 
जो करुण रस वियोगान्त नाटकका प्रधान शुण है बह आये 
साहित्यमें अधिकतासे विद्यमान है। हम शेक्सपियरकी ढेस्‌- 
डिमोनाके लिये जितने व्यथित होते हैं, क्या सीता, द्मयन्ती, 
द्रोपदी, शकुन्तछा, साऊ॒बिका, महाशबवेता आदिफे छिये 3तसे 
व्यथित नहीं होते ? इस पर भी इनमेंसे किसीका भी डेहिड- 
मोनाके समान बध नहीं हुआ है। वाल्मीकिने महाकाबिके समान 
क्रास्पनिक सुन्दर दृश्यमें सीताका फैसा अन्तधान किया है ! 
सरछा, पापददीना डेस्डिमोना मिष्ठुर रूपसे निहत दोकर स्वर 
सिधारी और सीताने फबिकल्पित विमान पर जारूद होकर 
आनन्दृध्यति और पुष्पवृष्टिफे साथ स्वर्गारोहण किया। किन्तु 


दि साहित्य-मीमांसा ।- 








जन्मदुःखिनी सीताकां दुःख हमारे हृदयमें सदाके लिये 
रह गया और साथ ही सहानुभूति भी सीताके छिये ही 
बनी रही | 

सीताके दुःखसे कातर होकर हम वाल्मीकिके साथ प्रत्येक 
घटना पर रोते हैं, रोकर हृदयकी कातरतासे सीताको पवित्र 
समझते हैं, सीताके हृदयका साधुय्य हमारे हृदयमें धीरे धीरे 
जाग्रत होता है, हम सीताके सभी शुणोके पक्षपाती द्वोते हैं, 
सरमाके साथ अशोक बनमें सीताके लिये रोते हैं और दूसरी 
बार बनवासमें लक्ष्मणके साथ आँसुओोंकी धारा बहाते हैं । 
सीता हमारे मनोमनिदरमें पवित्र मूर्तिसे सदाके लिये प्रतिष्ठित 
हो जाती है । सीताने भारतवासियोंके हृदयकों एक दम 
द्रवित कर दिया है--भारतवासी सदा सीताके लिये आँसू 
बहाचेंगे । 

यहाँ भवभूति या वाल्मीकिके साथ शेक्सपियरकी तुछना 
नहीं की ज।ती | हम समझत हैं कि शेक्सपियरमें अनेक गुण 
हैं जिनसे बे चिरस्मरणीय रहेंगे। वे भी एक महाकवि थे । 
किन्तु यहाँ 7":920 का विचार होता है, सम्तापके स्थायी 
फलकी घात होती है। इस प्रस्तावमें काबित्वका चिंचार नहीं 
होता | बह एक स्वतन्त्र बात है | 

सीताके सम्बन्धमें जो बात कही गई है: वही दमयन्सीके 
सम्बन्धमें भी कहदी जा सकती है। निरन्तर दुःख भोगनेसे 
उनकी पातिभाक्ति बहुत पविन्न हो गई है। उन्होंने चिरदु:खिनी 
होकर मानव हृदय.पर सदाके छिये अधिकार जमा छिया है । 
मिहत न होने पर भी उनका वियोग संसारके छिये चिरसन्ताप*« 


साहित्यमे रक्तपात । 83७ 


न ल्न्ने बन 


का कारण हो गया है। सभी उनके लिये कातर हैं। फिर 
हत्याके बिना भी तो सन्‍्ताप स्थायी हो सकता है 


हत्याम चीमत्सका सश्वार 

बहुतस छोग कहेंगे कि क्‍या डेसडिमोनाके छिये हम 
कातर नहीं होते ? हमारा हृदय विगलित नहीं होता ? होता 
है सही, किन्तु ह॒त्यांकाण्डके द्वारा निहत होने पर जो अश्रुपात 
होता है उसके साथ सीता-वियोगसे होनेवाले अभ्रुपातसे बैसा 
साम्य नहीं है । यह अश्रुपात एक प्रकार स्वतन्त्र है। इसका 
आगे बिवेचन किया जाता है । 


शेक्सपियरके नाटकोंमें आइमजिन और डेसडिमोनाके 
समान पतिपरायणता और प्रेमका दृष्टान्त बहुत द्वी कग देखा 
जाता है। डेसाडिमोनाका प्रेम जूछियटके समान हृदयोन्म्ादी 
नहीं है। वह अत्यन्त गम्भीर, शान्त और हृदयव्यापी हैं। 
इतना होलेपर भ्री वह उप्र और प्रबछ है । 

बह प्रेम नेन्रोंमें नशा छानेवाछा नहीं है। उस प्रेमसे भूषित 
डेस्डिसाना अपने हृदयफकी साधुरीसे सभीका मन सोह छत्ती 
है। किन्तु शेक्सपियरने ऐसा चित्र खींचकर सूरक्ते चरित्र- 
में महत्ता छानेफे लिये बेस्डिमोनाके खूनका पडयन्त्र खड़ा 
किया । इसके बाद पाठक उस पड़यन्त्र और हत्या-व्यापारसें 
निमरन हुए । डेस्डिमोना निर्देयतासे मारी गई । यह कैसा 
'बीभृत्स व्यापार है! डेस्डिमोन्राकी सृष्टि क्या केबछ इसी 
इत्या-व्यापारके छिये हुईं थी! इस हत्याकाण्डकों देख 
देखकर आँखोंमें औसू आ्वेगे या शरीर सिहर छठेगा ? 


है सादित्य-मीमांसा । 
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डेस्डिमोनाके बाद एमेलिया मारी गई। जान पड़ा, जैसे वह 
छुरी हमारी ही छातीमें पैठ गई | कैसा भयानक काण्ड है ! 


देजेडी है या कसाइखाना ? 


मैकबेथमें और भी घृणित व्यापार है। उसमें तो हत्या 
ही हत्या है। उसके आदियमें ह॒त्या, मध्यमें हस्या औ८ अन्‍्तमें 
भी हत्या । पहले डइनकेनकी, बीचमें बैंकोकी और अन्‍्त्मे 
स्वयं सेकबेथकी हत्या है। नाटकका सवोश ही कसाईखाना 
है । जब छेडी मैकबेथ प्रकट होकर कहती है कि मेरा छहूका 
हाथ कभी घुछता ही नहीं, तब तो कसाईंखाना और भी बढ़ 
जाता है। उसके सामान्य अनुतापका चित्र इस रक्तगज्ञाको 
और भी उज्ज्बछ कर देता है। भीषण ग्ृहदाहमें दो बूँद आँख 
गिरानेके समान यह अनुवाप नहींके बराबर है | यह अमुताप 
विषक्ुम्भमें दुग्धबिन्दुके समान है। क्‍या ऐसे सामान्य अन्नु- 
तापके चित्रसे यहद्ध भयानक दृत्याकाण्ड छिप सकता है ? 
नाटकमें किस चित्रका अधिक गौरव है ? दत्याकाण्डका या 
अनुतापका ? हृत्या तो साटकमें सब्र ही है और अनुताप फेषछ 
एक स्थानमें है। वह अलुतापचित्र रक्तगंगामें डूब गया है। वह 
'घोर ह॒त्याकाण्डसे परिपूर्ण नाटकका भ्रल्लोभनमात्र है । 

शेक्सपियरके सभी बड़े बड़े माटकोंमें हत्थाका वीभत्स 
व्यापार है। हैमछेटका अन्तिम अछू भी कसाईखाना है। 
रिचडे दी सेकेण्ड और थड़े, जान, छियर, फार्णेढेनूल, प्रभ्ृति 
सभी नाटक हृत्याकाण्डसे परिपूर्ण हैं.। जूलियस सीजरमें किस 
भयानक स्वरसे यह सुनाई देता है | >86ए9987९॥॥6 |व465 ० 
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7387९॥. सीजरकी हृत्याके बाद इन शब्दोंका स्मरण होते ही 
हृदय कॉप उठता है। नादकका करुण रस कहाँ है! आज 
भी यदि हम मैकबेथका नाभ छेते हैं तो काँप उठते हैं। रिचर्ड 
४5 ९ पु 8 कस के... बच. 
दि थड़के घृणित व्यापारसे सौ हाथ दूर जा खड़े होते हैं। 
वह पुस्तक पढ़ता तो दूर रहा, मनमें आता है कि अब कभी 
४४2०१४ न पढ़ेंगे । - 
साहित्यमें खूनका व्यापार विलायती 
सुराचेके मी विरुद्ध है 
केवल शेक्सपियरकी टेजडियोंमें ही चमकती तेज कठार 

नहीं देख पड़ती | थे लिखते हैं (१०४7९०१४ (संयीगान्त नाटक) 
ओर उसमें भी वही कटार ! मर्चेट आफ वेनिस पढ़िये, वहाँ 
भी बही कटार चमकती है। उस पर शान चढ़ाई जाती है। 
नादककों कसाईखाना बना देना शिष्टाचारके विरुद्ध और 
धृणित व्यापार है। सुरुचि-सम्पन्न सुप्रसिद्ध अँग्रेज समाझेचक 
गड़िसन (800/509) कहते हैं।--- 
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एडिसन रज्नमद्जपर रफक्तपातको जैसा जधन्य और ब्े- 
रताका व्यापार समझकर धृणा करते हैं, उससे स्पष्ट होता है 
कि हत्याकाण्ड कभी मसलुष्योंके किये आननन्‍्दजनक नहीं दो 
सकता । नाटक नव रसका आश्रय है । "४2०१9 करुण 
और भयानक रसका आश्रय है। हत्या और खूम भयानक 
रसफा कभी परिणाम नहीं है । रसको परिपुष्ट करनेफे लिये 
उसको आनन्दजनक बनाना छाचित है । जो आनन्दजनक 
नहीं, वद रसका परिचायक नहीं | फिर कहिये तो, चमकती 
कटार भॉंककर किसीकों मारनेमें आनन्दका असुभव होगा 
या धृणाका ? इसमें सन्देह नहीं कि हम हृत्याकाण्ड दिखछा- 


# “किन्तु करुणा और भय उत्पन्न करनेके लिये इमारे कई साथन हैं । 'उसमें 
एकके द्वारा दूसरेक्ी हृत्याकां जो भयानक काण्ड है, जिसका इश्य घैँगेजी रंग पपर 
प्रायः दिखलाया जता है, बड़ा निध्ठुर भौर अनुचित है। इस कारण हंग अपने 
पड्मेसियोंक्े निकट बड़ेदो प्णित भौर उपहासास्पद होते हैं। मशुष्योफी भीषण हत्या, 
विपप्रयोग, कारारोध, आदि देखकर प्रप्षत्ष होनेसे ऋए प्रकृतिका परिचय मिलता है । 
ऐसे इश्योंको मिटिश दर्शकोंके सम्प्रुख प्रायः दिखामेके कारण कुछ फ्रेंच समालोचक 
जो इन सब बातोंड़ों हमारे लिये खेलवाइ समभतते हैं, यह कहनेका अवसर पाते है कि 
अधेज खूनके प्यासे दोते है और उनका ऐसे दी कार्मो्मे मन लगता है। इसमें सनदे 
नहीं कि जब थे जैड्ीफी समाप्ति दोतो है दब रंगमंचको सुरदोंसे गरा देखता और 
नेपध्यशालामें कदर, छुरा, पिस्तौल, विषपात्न तथा भ्रन्यान्य ऐसे ही प्राणनाशक 
सपनोंशी देखता बड़ा ही बुरा मालूम छोता है (१ अनुवादक । 
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कर भयानक रसका भज्ञ करते हैं। नाटककों कसाईखाना 
बना देनेसे रसका परिपाक नहीं होता । वह कवित्वके 
लिये हानिकारक और रसभक्षल दोषसे दुष्ट हो जाता है। 
#छिपटारएए 48 000 एछणटाएए ०! 

उपर्युक्त बातोंसे हम यह नहीं कहना चाहते कि शेक्सपियरके 
वियोगान्त नाठकोंमें कुछ कविता है ही नहीं । खून न करनेसे 
क्या करुण रसकी परिपुष्टि नहीं हो सकती ? जो ऐसा नहीं 
कर सकते वे विभाव आदिसे रसका परिपाक साधन करनेमें 
अत्यन्त असमर्थ हैं । उनके लिये उस रसका अवलूम्बन 
करनाही अन्याय है । खूनसे मलुष्यकों स्वभावतः घृणा 
होती है. | उसके श्रति घृणा उत्पन्न करनेके छिये नाट्य 
साहित्यमें सहायताकी आवश्यकता नहीं है। जिस का्यसे 
सभ्य समाज स्वतः निम्नत्त रहता है, साहितल्में उसीके उज्ध्वछ 
चित्र खींचनेसे विपरीत फछकी सम्भावना हो सकती है। एक 
समूचे राजवंशमें कितने हृत्याकाण्ड होते हैं ! हम युद्धकी 
बात नहीं कहते। राज्यछोभसे औरंगजैबके हृत्याकाण्डके समान 
हृत्याकाण्डफी बात कहते हैं। इस विपयमें उथेक्षोके समान 
कितने छोग देख पड़ते हैँ ? वस्तुतः शेक्सपियरने पथेलोको 
इतना बढ़ा चढ़ा दिया है कि उसमें कुछ अस्वाभाविकता आा 
गई है। मनुष्य, विशेषतः उथेछोके ऐसा महावीर, इतना निर्योाधि 
हो सकता है कि नहीं, इसमें सन्देह दहै। शेक्सपियरके किंग 
जान नाटकर्मे जहाँ छूबदे छाछ छोहेकी शलाका ढेकर आध्थर- 
की आँखें फोड़नेके छिये आया है और उस कार्यके फ़िये 
यत्न किया जा रहा है वहां चह दृश्य हृदयमें बढ़ीही घृणा 


धू२ खसादित्य-मौमांसा । 


उत्पन्न कर देता है । कुश यही है कि आँखें निकाली 
नहीं गई । किन्तु घटना ऐसी हुई कि वह राजपुत्र नझशंस 
जॉनके उर्पपॉडनसे कारागारकी दीवारसे कूद पड़ा और उसकी 
मृत्यु हो गई । उसकी आत्महत्यासे किसके हृदयमें बेदना 
उत्पन्न न होगी ? ऐसे बीमत्स चित्रका फछही क्‍या है? क्‍या 
राज्यकोसके घृणित पापाचैत्र दिखानेके छियेही इसकी अवता- 
रणा हुई है ? कितने राजा ऐसे धृणित हो सकते हैं. ? अगर 
कुछ ऐसे हों भी तो उनको ऐसे छोमसे कौन रोक सकता 
है? फिर ऐसे चित्रकों सबसाधारणके सम्मुख उपस्थित 
करनेसे कया छाभ ? माटक इतिहास नहीं है। इ्ातिहासकी 
सम्पातिका इतिहासमें ही रहना ठीक है। शेक्सीपियरने बिना 
हत्या ( 80:०॥८:७ ) केह्दी जहाँ देजेडीकी रचना की है 
बहाँ( हम उसकी भूरि भूरि. प्रशंसा करते हैं | उनके कितसे ही 
ऐसे नाटक हैं. जो वियोगान्त होने पर भी संयोगान्त हैं । ऐसी 
रचनाकों हम वियोगान्त नाटकोंकी द्वी भेणीमें गिनेंगे । 
आइमजितत उतना कष्ट नहीं उठाया जितना कि चि?रतुःखिनी 
दमयन्ती और सीताने। इसीसे उसे वह गौरब प्राप्त नहीं 
हुआ | यदि सिस्बेलित नाटक बवियोगान्त होता और आइम- 
जिनके साथ लियोनिट्सका मिलछना होता तो आइमजिनके 
लिये छोग अधिक कातर होते । सीताके साथ अन्‍्तमें रामका 
मिलन सम दोनेसे उनके वियोगका व्यापार और वनवास 
अधिकतर करुणाका कारण हो गया है। यदि सीता अपने 
पिताके घर भेज दी जाती तो इतना कांतरभाव कभी उपस्क 
न होता । सीताके बनवासमे काव्यको करुण रसकी पराकाष्ठा 
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तक पहुँचा दिया है। इसीसे वियोगान्त उत्तररामचरितका 
इतना अधिक स्थायी फछ होता है । भवभूतिकी छायामें बह 
अधिकतर प्रस्फुटित हो गया है। वियोगसे कातरता उत्पन्न 
होती है, किन्तु हृत्याकाण्डसे बीभत्स रसका सब्न्चार होकर 
रसभज्ल हो जाता है। डेस्डिमोनाका स्मरण करतेही उसके 
खूनकी बातसे हृदयमें बड़ी भारी चोट छगती है और रसभज्ञ 
दो जाता है । 

होरेश (07४९८) का कथन है कि रह्ञभूमिमें प्रकाश्य रूपसे 
खून फरनेमें दोष है। यदि अप्रकाश्य रूपसे खून किया जाथ 
तो उसमें कोई दोष नहीं दे | यह बात एपेक्षणीय है। क्योंकि 
खूनका नाम सुननेसे ही छोग कॉप उठते हैं। कछकत्ते आदि 
शहरोंमें जो खून द्वोते हैं, उन्हें कया सब कोई देखते ही हैं ? 
न देखने पर भी सुननेसे ही दृत्याकाण्डका चित्र मनमें अक्लित 
हो जाता है। फल्पना ही उसको प्रत्यक्ष कर दिखाती है। बाल- 
हत्या, स््रीहत्या, स्वामिहृत्या, पितृदत्या, मातहत्या आदिका 
नाम सुनते ही हत्कम्प हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि 
हृत्याफाण्डका जाज्वस्य मानचित्र अपनी आँखों देख रहे हों । 
इससे नाटकमें हत्याकाण्डके आनेसे ही रसभक्ञ हो जाता है । 
खूम प्रकाइय रूपसे दिखाया जाय या न दिखाया जाय, दोनोंका 
समान रूपसे ही कुफल होता है। प्रीक वियोगान्त नाटक 
इत्याकाण्डसे कछड्लित हैं । इस कारण वैसेही उनकी देखादेखी 
और नाठक छिखे जायें, यह फोई बात नहीं है। थूरोपके 
माठककारोंने ऐसा करके अपनी कुरुचिका ही परिचय दिया 
है। इसीसे, कया हम भी वही दोष करके अपने हिन्दू नाम 
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और आये गौरबको जछा जि देंगे ? जँग्रेजी अजुकरणमें हमें 
उसके दोषोंसे सतर्क होना चाहिए। संस्कृत साहित्यकी ओर 
देखिये। वह साहित्य इस दोषसे दूषित नहीं है । स्वदेशी 
रत्नभाण्डारको छोड़कर यूरोपीय बबेरताके चिहमस्वरूप रक्त- 
पातसे हम अपना हाथ क्‍यों कलझ्लित करें ? 


शेक्सपियरके वियोगान्त नाटक पढ़नका दुष्परिणास 


शेक्सपियर ही इस देश सुप्रसझ्ध और सबे- 
साधारणके सुपरिचित हैं, इसीसे में उनका ही दृष्ठान्त 
देकर यह्‌ प्रस्ताव लिखता हूँ । शेक्सापियरके वियोगान्त 
नाटकोंको जितने छोगोंने पढ़ा है, उतने छोगोंने और अँग्रजी 
नाटक नहीं पढ़े हैं । यही नहीं, हमारे काछेजामें भी 
विद्यार्थी तक शेक्सापियर पढ़ते हैं । थुवास्थासे दी हमारी 
रुचि कछाषित द्वोती जाती है | इसीसे कोई कोई विद्यार्थी जब 
पराक्षामें फेछ हो जाते दे. तब उसकी आत्महत्याकी बात आज- 
कल सुन पड़ती है। आत्महत्यासे उन्हें घृणा नहीं होती । 
आत्महत्या करनेमें उन्हें धर्मभय नहीं होता। क्योंकि जिस 
साहित्यकी वे शिक्षा पाते हैं उसमें आत्महत्या महापापके 
रूपमें चित्रित ही नहीं की गई है | आत्महत्याका पाप आदशों 
संस्कृत साहित्यके अतिरिक्त सम्भवत: और फिसी साहित्यमें 
नहीं है । इस विषयमें अन्यान्य समाछोचकोंफी जैसी राय हो, 
पर हम यही कहेंगे कि ऐसे साहित्यसे रुचि अवश्य दूषित 


होती है । 


के नी न जन अनिल 


साहित्यमें रक्तपात । पृपू 





ऑँग्रेजी साहित्यका पक्तपात | 


हमारी यह कुराचि इतनी बढ़ गई है फि अब हम अग्रेजी 
साहित्यकी किसी प्रकारकी निन्‍दा सुनद्दी नहीं सकते। जो 
बस्तुत: निन्दनीय है उसकी निन्‍दा भी इसमें असह्य हो जाती 
है। हम उस साहित्यके इतने पश्षपाती हो गये हैं कि उसकी 
निनदा सुनने पर संसक्रत साहित्यमें भी वैसेहदी दोष ढूँढे ढूँढ़- 
कर बाहर करनेका प्रयास करने छगते हैं । किन्तु यह स्मरण 
रहना चाहिए कि एकके दोष और पापसे दूसरेके दोष और 
पाप समर्थित नहीं किये जा सकते | हरूधरका वाष दिखानेसे 
जलूघरका दोष कभी छिप नहीं सकता । पर यह दुःखकी बात 
अवश्य है कि संस्क्ृत साहित्यके दोषसे अँग्रजी साहित्यके 
दोष छिपाकर हम अपनेकों कृतार्थ समझते हैं। मर्चेट आफ 
बेनिस नाटकर्म छुरी पर शान चढ़ानेकी बात कहने पर एक 
आदमी पूछ बैठा कि तुम्हारे काव्यमें साताकी अग्निपरीक्षा 
कयी है ! इसका उत्तर यह है कि अग्निपरीक्षा परीक्षामात्र है। 
उसमें सीता जलकर राख नहीं दो गई । यदि किसी संस्कृत 
नाठकमें आगसे नायक नायिकाकों भस्म कर दिया गया होता 
सो अग्निपशेक्षासे भयका सश्चार होता और मर्चेट आफ 
वेनिसकी घटनासे मेल खाता। फैन्तु जब अग्निदाहका 
व्यापार ही कहीं नहीं देख पड़ता तब अप्ि-परीक्षा और छुरी- 
की घार तेज करना, दोनों बराबर नहीं हो सकते। जतुगृह॒दाह 
एक भ्रहसन (£"४7०6 ) सात्र है। राज्य और शान्ति-ध्थापनके 
लिये खाण्डवदाह है । ये सब नाटक नहीं हैं। इनका स्थान 





भूद साहित्य-मीमांस। । 


ब्न्न 


काब्यमें है.। रामायणमें जितने अदभुत व्यापार हैं, उनमें यह 
अभिपरीक्षा भी एक है । 


नाटकका पर्यवसान 


अँग्रजी साहित्यके दृत्याकाण्डोंका समथेन करनेके लिये 
बहुतसे छोग कहते हैं कि यह स्थाभाविक है । किन्तु नहीं 
भात्यम कि वे सीवाके स्वगोरोहणकों अदूभुत और अस्वाभा- 
बिक फैसे कहते हैं। वियोगान्त नाटकोंका घोर हत्याकाण्ड 
आँखोंफे सामने देखकर चुप रह जाना कह्ातक स्वाभाविक 
है, यह हम नहीं कद सकते। पापमात्र ही मनुष्योंका स्वाभा- 
बिक व्यापार है। किन्तु यह हत्याकाण्ड पापका चूड़ान्त 
व्यापार है। हृत्याके समान नीच और घछृणित पाप क्‍या और भी 
हो सकता है ९ ऐसे स्वाभाविक उ्यापारकों नाटकर्भे छामेकी 
कविको आवश्यकता ही क्या पड़ी ? यह नाटकका एक कोशछछ 
मात्र है। जब सौताने स्वगारोहण या पाताल-प्रवेश किया, 
राम सयूमें समा गये, युधिष्ठिर, अज्जुन, भीम आदि दिसा- 
लूयमें अहृश्य हो गये, तब सबने यह जान लिया कि कविसे 
इसी कौशहछसे इन्हें अपने काव्यसे विय्युक्त किया । हृत्या द्वारा 
अपसारण करनेसे इस प्रकारका अपसारण सौगुना श्रेष्ठ है । 
क्या खून करके ही किसीको अछग करना नाटकका कौशछ है ? 
चसके अतिरिक्त क्या और कोई कौशल है ही नहीं ? तब्प 
पावाल-प्रवेश और स्वगोरोहण आदि भी फोशछ बिशेषके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। इसका मर्स सब छोग समझते 
हैं। इससे प्रन्थ 'मधुरेण समापयेत्‌!ः का ठीक उदाहरण हो 
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जाता है । किन्तु हत्याकाण्डके द्वारा प्रस्थ-समापन एक 
वीभत्स काण्डमें परिणत हो जाता है। इस प्रकारका पर्यवसान 
अत्यन्त निन्‍्द्नीय है । 

कोई कोई यह भी कह सकते हैं कि दृत्याकाण्ड नाढ- 
कीय कौशहूमें स्वेत्र नहीं आ सकता, किसी किसी स्थानमें 
उसका दोना आवश्यक है । डेस्डिमोनाकी हत्या इसी प्रकार 
अवश्यभावी व्यापार है, वह उथेछोफकी कथाके अन्तगेत 
है, उसके न होनेसे उथेलोके चरित्रकी परिपृष्टि हो ही नहीं 
सकती, उशेछोऋा यह परिणाम घटना-क्रमसे आ पड़ी है। 
हम यह बात सानते हैं । किन्तु हम यह कहते हैं कि ऐसे 
स्थानसे विषय-निवाचनका ही दोष है। जो प्रतिभा घटला- 
चक्रको परिवर्तित नहीं कर सकती बह प्रतिभा चुटिपूण है। 
शेक्सपिय रकी अ्तिभामें ज्रुटि लहों बतछाई जा सकती | यह्‌ 
शेफ्सपियरकी रुचिका ही दोष है। ऐसी रुचिको हत्या व्या- 
पारमें ही आमन्द्‌ मिछता है। उसी रुचिका यह फछ है कि 
एक क्ृष्णकायकों इस प्रकार लिर्दंय और पामरके रूपमें 
चित्रित करनेमें परमानन्द मिला है। केव शेक्सपियरकी ही 
ऐसी रुचि नहीं थी । उस समय ऐसी राचि प्रायः सभीकी 
थी । आज भी ऐसी राचेका परिचय यन्नतत्र मिल जाता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी रुचिके विरोधी छोग भी हैं। पर 
उनका होता ने होनेके बराबर है । 

हमारे वेणीसंद्ारके विंषय-निर्वांचनमें इस प्रकारका दोष 
देखा जाता है । जिस आख्यायेकाके परिणाम दुःशासनका 
रक्तपान किया जाय और रक्तसे ही द्रौपदीफी पेणी बाली 
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जाय, ऐसी कद्दानीका अवलूम्बन विषय-निवाचनका दोष नहीं 
कहा जायगा तो क्या कहा जायगा ? 


पारसी कम्पनियाँ और थियेदर हाल 

पारसी कम्पनियोंकी बदौलत शेक्सपियरके वियोगान्त 
नाटकोंका बहुत प्रचार हो गया है। भिन्न मिन्न नामोंसि उसके 
खेल खूब ही खेले जाते हैं और स्वेसाधारण उन्हें बड़े चावसे 
देखते हैं | शेक्सपियरके नाटकोंको नाटक और आख्यायिकाके 
रूपमें पढ़कर वैसी कुराधे लोगोंमें नहीं फेछती जैसी कि 
थियेटर हालमें उनके खेठ देखकर। हमारे कुछ हिन्दी उपन्यास- 
रकेखक भी इस ओर कदम बढ़ाये हुए हैं ओर उनके उपन्यासों - 
में भी विपपान आदिसे आत्महत्याका निर्देश किया गया है। 
कुशल है कि इस प्रकारके वियोगान्त नाटक हिन्दीमें अभी अनू- 
दित होकर ही आये हैं। हमोर समाजपर वियोगान्त नाटकोंका 
प्रभाव पड़ रहा है। आत्महत्याको घोर पाप समझना भूछा 
जाता है--धमंभीरुता नष्ट होती जाती है। घोर पापका भाव स्त्रियों 
के मन और करपनासे सिटता जाता है। भारतीय छछनाएँ 
थियेटर देख देखकर अनेक वोषोंका आकर बनती जाती हैं । 
पहले जो दोष दूसरी भाषामें था वह अपनी भाषामें आया 
और कम्पनियोंकी बदोछत थियेटर हालमें आया। अब वह घर 
घरमें पैठ रहा है । 
भहामारत और रामायणके पाठका फल 

अग्रेजी पढ़नेवालोंमें बहुतसे छोग यह्‌ भी कह पढ़ेंगे 
कि क्या तुम्हारे सेस्क्रत साहित्यमें खून-खराबी नहीं है ! हम 
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कहते हैं कि है--बहुत है। महाभारतमें बहुत ह॒त्याकाण्ड है । 
पाण्डवोके शिविरमें पँचे। बालकोंकी हत्या नहीं तो कया है ? 
आतिथ्य घमंरक्षाके लिये क्षिविकी पुत्रवलि क्‍या है ? 
पर ऐसे ऐसे व्यापार हमारे संस्कृत दृश्यकाव्योंमें नहीं हैं । 
यह सब श्रव्य काव्यमें हैं | दृश्यकाव्यके साथ श्रव्य काव्यका 
क्या भेद है, यह हम पहलेही लिख चुके हैं। उस बिचारसे 
यह दोष, दोष कहा ही नहीं जा सकता | 

महाभारत और रामायणके पाठका फछ अत्यन्त शुभ 
है । वस्तुतः हिन्दू समाजसें आज भी धमंका जो बर और 
प्रभाव देखा जाता हैं वह रामायण और महाभारत पढ़नेका 
ही फल है। जो धर्मतेज और धर्मंबर इन दोनों महाकाव्योंके 
प्राण हैं बेही आज समाजकों सजीब बनाये हुए हैं। जब हम 
दानवीरकी पुत्रवलि देखते हैं. तब हमारा धर्मभाव इतना 
डथ हो जाता है कि ओर सब कुछ नीचे चला जाता है। 
हम शिविका धरम और दानवीरता देखकर अपने आपको 
एक दम भूछ जाते हैं। जिस दानघर्मके लिये वे सब कुछ : 
छोड़ सकते हैं. उसके सामने पुत्रवक्ति क्या है ? छउस बढिस 
त्यागका गौरव और दानवीरताका घर्मेभाव परिपूर्ण हो जाता 
है । हम भी कुछ देरके लिये धर्मकी उच्चतामें उठ जाते हैं. और 
शिविके समानही धम्ममें मुग्ध हो जाते हैं। उस समग्र पुत्र- 
बलि तुच्छ जान पड़ता है। केबछ ऋषि-चौरेश्रमें ही आय- 
धर्म नहीं था, क्षात्रवीरमें भी चह बतेमान था। व्यासने पुरा- 
णोंसें इस बातकी अज्लिते कर रक्खा है। जिस समय कौर- 
बोंके साथ कणे रणमदसे मत्त हो गये थे उस समय सी 
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दानवीरके धर्मपालनमें कुप्ठित न होकर उन्होंने अपने 
के च््‌ के 

अमोघ कबच और कुण्डछ देते हुए इन्द्रकी प्राथना पूर्ण की 
थी | इस आख्यानके पढ़नेका फछ है धार्मिक उत्तेजना और 
धार्मिक बछसे बलवान होना। इससे प्रकृति दूबित नहीं होती 
बल्कि और उन्नत हो जाती है। घमेके लिये, दानबीरताके लिये 
हिन्दू सबेस्व॒त्याग करनेकी शिक्षा ग्रहण करते हैं । 

ओर पाँचों बालकोंकी हृत्याकी धात अछग है। बह 
दुर्योधनके आसुरिक पापपक्षका एक व्यापार है | व्यासने उस 
घटनाकों घोर तामस व्यापार सिद्ध किया है। कितने भक्त 
कबियोंने इस घटनामें साधारण परिवर्तन करके उसे पापशूम्य 
कर शिक्षाप्रद बनानेकी चेष्टा की है। पाण्डव-बिद्वेपी दुर्ोधन- 
की भी इस घटनासे घोर पश्चात्ताप हुआ था। थुद्धकाण्डमं 
कैसे कैसे बखेड़े हो जाते हैं, कैसी भ्राम्ति हो जाती है, 
और उस युद्ध तथा ग्रहविवादसे कैसे भीपण परिणाम और 
कुफल होते हैँ, यद्दी दिखछानेके लिये इस घटनाका उल्लेख 
किया गया है। जो छोग महाभारतकों इतिहास समझते हैं 
उनके लिये इस घटनामें कोई दोप नहीं है। जो छोग महा- 
सारतको काव्यकी दृष्टिसे देखेंगे वे जानेंगे कि युद्धकाण्ड कैसा 
भयानक व्यापार है ।ज्ञातिबिरोधका कैसा भयद्कुर परिणाम 
होता है ! जिस काव्यमें ऐसी घटनाका पल्छेख रहता है बह 
पुराण है। स्बंसाधारणकी धर्मोन्‍नति तथा हिन्दू समाजको 
धर्मबढसे बल्वान्‌ करनेके छियेही पुराणोंकी सृष्टि है। 
इससे इस बातका अनुभवद्दी नहीं होता कि पुराणकी सदुद्देचय- 
सिद्धिके भीतर कहाँ ऐसा हृत्याकाण्ड छिपा हुआ है ? वियो- 


साहिलमें सक्तपात | ध्ह्‌ 


गान्त नाठकोंमें युद्ध प्रधान घटना हो जाती है. और पुराणके 
प्रकाण्ड व्यापारमें बह छिप जाता है। केवछ पुराणपाठका फछ 
ही हृदयमें अनुभूत होता है। यही फल सदाके ढिये जीवन- 
को नियमित और शासित करता है । 
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में 
साहित्यम प्रेम । 
*७५७४७४१४७)/६४०० 
देवत्व । 
425 कप 

सीताका प्रेम 

यदि साहित्यमें प्रेम देखना चाहते हों तो एक बार सीता- 
की ओर दृष्टि डालिये। राजर्षि जनकके शान्तिमय संसारमें 
सीता छालित, पाछित और शिक्षित हुई थी। प्रेममय रामके 
साथ सीताका विवाह हुआ । इसीसे सीता प्रेमकी मोहिनी 
मूर्ति बन गई । जिस सीताको महाराज रामकी महारात्री 
बननेक्री आशा थी वही सीता रामको वनवास होनेके कारण 
उनकी अलुगामिनी होनेके लिये उठ खड़ी हुईं। राम सीताकों 
बन छठे जानेमें सहमत नहीं थे; तथापि सीता प्रेससे अधीर 
होकर रामके साथ जंगरूमें जानेके किये पहुके उठकर खड़ी 
हो गई । रामने सीताको घनमें रहनेका जो कष्ट और भ्रय 
द्खिलाया था वह सघ व्यथे हो गया। सीता निर्भय होकर 
पतिके पीछे चछ पड़ी। रामके ही सुखको देखकर बनके कष्टोंको 
घसने कष्ट नहीं समझा--पह किसी भयसे भीत नहीं हुई । 
बहिक रामफो ऋषियोंक्रे आश्रम देखनेसे जितना आनन्द 
होता था उतना ही आनन्द सीताकों भी होता था। पतिको 
जिसमें सुख है, पत्नीकों भी उसीमें सुख है। आर्य नारी पतिकी 
'छाया हैं। जैसे राम आश्रमोंका कष्ट दूरकर बनमें शान्ति 


खादित्यमें प्रेम । छ््ये 


स्थापित करते थे वैसे ही उनके आश्रित रहनेवाढी प्रेमछता 
सीता भी वहाँ प्रेमपुष्प विकीण करती थी । प्रेमाछाप और 
प्रेस-व्यवहारस सीताने मुनिपत्नचियों और मुत्रिकन्याओंकों 
प्रेम-बन्धनमें बाँध छिया था । वनवासके समय रामके सम्मुख 
शान्ति पहुँचती तो सीताके सम्मुख प्रेम खड़ा रहता । सीता 
सत्र प्रेमकी दूतीसी देख पड़ती । स्रीताका प्रेम विश्वव्यापी 
था। वह रामके प्रेमकी बैसी ही प्रतिमा थी जैसी कृष्णके 
प्रेमकी प्रतिमा राधा। अशोक बनमें घोर राक्षसियों भी सीताको 
प्रेसबश हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थीं । प्रेमसे शत्रु भी मित्र 
हो गया। सीताके विश्वव्यापी अमका स्वरूप यदि यथेष्ट रूपसे 
देखना चाहते हों तो गोदावरी तटकी पश्चवटीमें चलिये। 
उस नदीके तटपर रामकी पणकुठीमें सीताने सन्‍्द्नकानन- 
का दृश्य उपस्थित कर दिया था। वहों इतर जीव भी उससे 
प्रेम करते थे। बनकी हरिणेयाँ सीताके ही हाथसे कुशांकुर 
खाती थीं। मोर सीताके सम्मुख पूँछ फेछाकर नाचते थे। 
कपोत कपोत्ती विश्वश्त हो प्रेमाछाप करती थीं । बनम्ग 
डिंसाप्रेप छोड़कर सीताके कुसुमकाननमें सुखस्वच्छन्द्तासे 
घूमते थे। प्रेमके काननम शाल्तिका कुसुम कुछामित होता था। 
स्लीताका प्रेम अपार था। जान पड़ता था, जैसे गोदाबरी भी 
सीताके प्रेमका परिचय देती हुई धीरे धीरे मधुर स्वरसे 
अमृतकीसी धारा बहती जाती हो । काननकुसुम सीताके 
किये झड़ पड़ते थे। सीता उन्हें छेकर अपने पति और बन-” 
देवियोंकी पूजा करती थी। रामको अधिक सुख अयोध्याक्रे 
'राजसिंहासन पर बठनेसें था या इस कुसस-कानतर्मे था, इस- 
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का अनुमान करना बड़ा कठिन था। सीताने उस कुसुम- 
काननमें स्वगेसुख उत्पन्त कर दिया था | सीताकी पंचबटी 
प्रमका एक राज्य थी। मारछूम होता है कि कठिन कष्ट उठले- 
के छियेही सीताने पहले इतना सुख भोग लिया था । 

' कविकुरुशुरु वाल्मीकिने प्रेमका यह अपूर्य चित्र खींचा है । 
कालिदासकी कण्वाश्रमवासिनी शकुन्तछा इसी सीताकी छाया 
जान पड़ती है। मिल्टनके पेरेडाइजके आदम और इंव (हौवा) 
का प्रेसमय चित्र क्या कभी वास्मीकिके प्रेमचित्रकी तुलूता 
कर सकता है ? आदम और इंच तत्कार उत्पन्न करके 
पैरेडाइजके सुन्दर बनमें छा रक्‍खे गये थे। वे संसारके 
सुख-दुःख, हिंसा-द्रेष आदि कुछ भी नहीं जानते थे। इससे 
लनका प्रेम प्रेमही नहीं कहा जा सकता, उनका सुख सुखी 
नहीं हो सकता । जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, उनकी अज्षानतामें 
प्रेम रसका उद्धाधही नहीं हो सकता । इसीसे उनके प्रेम और 
राम-सीताके प्रेममें आकाश पाताछका अन्तर है। सीतान 
दुःखमय काननकेी प्रेममय बनाकर सुखमय कर दिया था; 
और इंव सुखमय काननके अग्ोग्य होनेके कारण उससे निकाऊ 
दी गई थी | एकने पापमय संसारको पुण्यमय बना दिया था 
और दूसरेने पुण्यमय संसारमें पापकण्ठक बोकर उसे हिंसा- 
छेषसे भर दिया था। 


शाविकाका प्रम 


आयौके भाक्तिशास्त्रमें एक और भी आदश प्रेस है। उससे 
ममुष्यके चित्र सात्विक प्रेम प्रकट किया गया है। राधा 


सादित्यमें प्रेम । ह्च्प 


उस प्रेमकी प्रतिमा है-गोपियाँ उस प्रेमकी सहचरी हैं। 
राधिका मंघुंर गोपी-प्रेमका प्रकृष्ठ निदशन है। पतिपत्नीका 
प्रेम जहाँ तक उन्नत हो सकता है उस उन्नतावस्थाको राधिकाका 
प्रेम पहुँचकर क्ृष्णभक्तिसे परिपूणे हो गया था। इसीसे इस 
भक्तिका नाम प्रेमभक्ति है। दास्पत्म प्रेमकी परिपूर्णता भग- 
बानको सम्रपणे करना ही इसका उद्देश्य है क्योंकि भगवान ही 
प्राणवल्छभ हैं । राधिका और गोपियोंके अतिरिक्त और कोई 
नहीं कह सकता कि भ्रगवान हमारे आणवरुछमस हैं। सत्य- 
भामाने ऐसा कहां था; पर राधिका-प्रेमी कृष्णने उनका थह 
दप चूणे कर दिया था। सत्यभामाका प्रेम दर्पित भक्तिका 
रूप था। वह राधिकाकी आत्मसमपणेकारिणी प्रेमभक्तिक्षी 
तुलना नहीं कर सकता। रुक्मिणीकी उस भक्तिमें दाम्पत्य 
प्रेमकी मधुरता मिछ गई थी जिससे चह प्रेम पृणताकों प्राप्त 
दो चुका था। राधिका उसी श्रेमभक्तिमें उल्छासिनी कृष्ण- 
छीछामथी, अभिमसानिनी, विदह्वरिणी और विलासिसी हो गई 
थी । उसके लिये कृष्णका श्रेमही संसार था-- वही उसका 
सर्वस्व था। कृष्ण ही राधाके धन, सुख और चिन्ता थे। 
वह  इयामके प्रेमसे ही मुग्ध थी । श्थामके सहवासकी 
अभिलाषैणी राधिकाने सब कुछ छोड़ दिया था । कौन 
राधाफो कृष्ण-पिरदिणी कह सकता है ! घह उन्हींके ध्यानमें 
सदा मज्न थी-सदा सव्वेन्न उन्हींको देखती थी। जो प्रेम एक 
परूके छिये भी ऋृष्णसे विमुख नहीं होता दस भेमका साधन ही 
कृष्ण-विरह है । विरदसे ही प्रेमकी परिपुष्टि होती है। कृष्ण- 
रूपमय यृन्दावर्म कृष्णकयासत पातकर राधिका सुग्ध हुई थी। 
पृ ल्‍ 
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बिरहुगें राधिकाकी तन्‍्मयता फरिपूर्ण हुई थी। राधिकाने 
प्रकट कर दिया था कि ऋष्णविरह असस्भवर है । राधाकृष्ण 
सदा संसारमें कदम्बमूलछमें विरशाजित रहेंगे । राधा कभी 
कष्णसे अछग होनेवाछी नहीं है । 
सीताके प्रेमकी ऐकान्तिकता 

सीताका विरद्द दूसरे ढंगका है । सीताका बिरह सुखके 
बुन्दावनमें नहीं है । किन्तु उस कारागारमें भी सीताने 
अशोक बनको रामसय कर दिया था । इसीसे सीता 
उसी राममय स्मरणसे जीवित थी। शरक्षस-कुछके भयसे 
सीता और भी एकान्त मनसे रामको स्मरण करती 
थी । भयतने उसकी भक्ति और पतिप्रेमकों और भी 
परिपुष्ठ कर दिया था । वह दिनरात शरामकी श्यास 
मूर्तिका ध्यान फ्रिया करती थी । सीठाकी पतिपरायणता 
पराकाष्टाको पहुँच चुकी थी । वह निरन्तर सरमाके साथ 
सधुर बचनोंसे रामकी बाते किया करती थी। अभिषपरीक्षाफे 
समय उछल भ्रेमप्रगादवाकी परीक्षा हुईं थी | रामके भेमाडइूसे 
बिकुग होकर सीता इसी आशासे अशोक वनमें जीवित भी 
कि रामके पुनामिंझनस फिर भी उस प्रेभाकृुको पाऊँसी। 
उसके जीनेका कारण यही एक प्रमाश्ा थी, किन्तु रष्मणने 
जब जाकर उसे जंगरूसें छोड़ दिया तब उसे कोन आशा थी 
इसने पर भी सीता आर्थपुन्न रामचन्द्रकी मन्नछयफाक्षिणी बनी 
हुईं थी। जैसे कोई छता अपने आभ्रय स्थानस उखाइकर फेंक 
दी जाय वैसे ही सीता रामाभयसे अछग कर दी गई थी। 
यथ्पि तापसाभ्रम अशोक बनके समान नहीं है तथापि यह उससे 
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भी भयक्षर है; क्‍योंकि इसमें आशा विलकुछ नहीं है। तापस- 
बनमें सीताके निराश प्रेमका चित्न है। रामने स्वयं सीताका 
त्याग किया था। किन्तु यह त्याग प्रेमत्याग नहीं है। यह प्रजारखन 
कर्तेव्यका बक्ठि कह्द जा सकता है। इस बविसजेनसे सीता 
रामके उद्दीघ्र श्रेका और भी आधार बन गई थी। सीताको 
उस प्रेमका अभिसान नहीं था तथापि वह रामप्रेमके कारण सभी- 
के लिये आदरणीय हो गई थी। वह रामके प्रेममें ही दिनरात 
मुख मछीन किये आँसू बहाया करती थी। बह अपनी सन्तान- 
की ओर देखकर रामके रूपका स्मरण करती थी और उसी 
रूपकी पूजा करती थी। सन्तानके ही मुखमें राजीवछोचन 
रामचन्द्रका मुख देखती थी और झरझर ऑसू बहाकर उस 
निजेन निबासकों डुबाया करता थी। सीता केबल राम- 
प्रेमस जीवित होफर उस आश्रममें रहती थी। आश्रमधासके 
समय सीताका प्रेम कितना प्रगाढ़ हो गया था, यह पाताल प्रवेशके 
समय स्पष्ठ प्रतीत हुआ था| राभके मुखसे फिर भी परीक्षाफी 
बात सुनकर सीताकी छाती फट गई। पिताके समान बाल्मीकि, 
अन्यान्य गुरुजन, देवता, पुत्र और सभाके उपासत्यित सभ्योकि 
सामने इस अकार ममाहत होकर वह ठहर न सकी । प्रथ्थी 
फटी और टक छगाकर रामका भुख देखती हुई प्रेस-प्रतिमा 
सती सीता उसी पूथ्वीरूपी भाताके ओअकमें जाकर अदृश्य हो 
गई । सबीके प्रेमफी पविश्र प्रातिमा विसर्जित हो गई। 
सतीत्व-गौरव _ ै 
सतीका पतिप्रेम कितना अक्लौफिक हो श्कता है, यह्‌ 
सीताके. रष्टास्तसे प्रतीत द्वोता है। भेममथी सीता कविकी 
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अपूर्व सृष्टि है। सीता सतीत्व और पतिपरायणताका चूड़ान्त 
निद्शन है । आये साहितलने इसी सतीत्व और पातित्रत्य 
धर्मके गौरबकी अत्यधिक प्रशंसा की है | इसीसे ये दोनों आये 
नारीके प्रधान बल हैं। सतीके नामसे ही शरीर रोमांचित हो 
जाता है। सत्ती एक सन और एक ध्यानसे केवछ अपने पत्तिको 
ही जानती है | पतिनिन्दा सुनकर भवानीने शरीरकी आहुति दे 
दी थी । सतीने पतिका अद्भस्पश किया था, इसीसे यमराजको 
भी आगे बढ़नेका साहस नहीं हुआ | सतीने गछित कलेवर 
पतिको तप्त का्यनके समान सुन्दर बना दिया था। साविद्नीने 
यमलाकसे भी अपने पतिकों छोटा छिया था। जब तक आय- 
लकताएँ सतीत्व गौरवसे पारिपू्ण रहेंगी तब तक वे एक महा- 
शक्तिके समान विशजती रहेंगी। सत्ती ही यथार्थ पतिश्रता 
कही जा सकती है । सती स्वर्य जैसे देवीके समान है बैसे 
अपने पतिको भी देवतुल्य समझती है । देवतुल्य समझकर ही 
बह अपने पतिकी सेबा देवताकी भाँति करती है। आये 
शास्त्रन आयदेशको सतीत्व गौरबसे पूण कर रक्खा है | सतीके 
रहनेसे ही आज भी आयधाम पत्ित्र हो रहा है । इसी 
गौरवसे हमारी सन्‍्तानें वाल्यावस्थासे ही परिपृणे होता हैं। 
इसीसे गान्धारीने जब अपने पतिके अन्धे होनेका समाचार 
सुना तब अपने नेत्र सदाके लिये कपड़ेसे ढॉक ढिये । साध्वी 
साविन्नीने विवाह होमेके बाद ही सत पतिकों गोंदमें छठा 
लिया और अन्तमें पुनर्जीबित कराया। आयबाका तरुण अब- 
स्थामें भी पति वियोगसे हाहाकार कर उठती हैं । इस मौरबपूर्ण 
भारतमें सीता सबफी समादरणीय और पूजनीय हो गई है । 
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केवल सीता ही क्‍यों, सभी सतियों सीताके ही समान पूजनीया 
हैं। सती भवानी, पावेती, सावित्री, अरुन्धती, गान्धारी, 
दभयन्ती प्रशुति सभी सतियोने भारतका मुख उज्ज्वछ किया 
है| उनके नाम छेनेसे मनमें पविन्नता उत्पन्न हो आती है । 
हमने उनमेसे केबर एकका ही दृष्टान्त दिया है । 


जिस सतीत्व और पातित्रय धर्मका गौरव हमारे पौरा- 
णिक काव्यों, नाटकों और उपन्यासोंमें बतछाया गया है, जिस 
गौरवसे पारिपू्ण होकर भारतीय छलनाएँ बैये, क्षमा, अध्य- 
बसाय, कार्यचतुरता, बुद्धिमानी और श्रमसदिष्णुता आदि 
ग॒ु्णोके कारण रमणीरत्न समझी जाती हैं और जिससे बे 
पविन्न होकर देवियाँ कद्दछाती हैं उस सतीत्व और पातित्रद्य 
धर्मका गौरव भारतमें अनेक उपायोंसे रक्षित किया जाता है । 


( १ ) कथा और गान । यद्यपि हमारे देशोंमें कथा 
कहनेकी परिपादी छोगोंकी अश्रद्धा होनेके कारण उठती जाती 
है तथापि अब भी कितने ही ऐसे पौराणिक और कथक्षड़ हैँ. 
जिनके मधुर बचनोंसे निकले हुए सुन्दर दृष्टान्तपू्ण व्याख्यानों 
और कथाओंसे अब भी ये दोनों घधमे स्त्रियोंके सनमें प्रवेश 
कर बद्धभूछ हो रहे हैं। रामायण और भद्दाभारतके संगीतसे 
भी यह काये सम्पन्न हो रहा है। इन दोनों महाकाव्यों और 
पुराणोंसे आज भी पतिभंक्तिकी पतितपावनी गद्बगाकी निर्मल 
धारा बह रही है । गायक और कथकड़ अनेक अछंकारोंस 
भूषित कर अपनी वाक्चातुरी ओर बुद्धिमानीसे हम दोनों 
धर्मोके गौरव बढ़ा रहे हैं । 
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' (२१) कथा कहानी । हमारे घरमें वृद्ध स्त्रियोँ और 
घुरुष रामायण, महाभारत आदिकी कहानियाँ जबानी कह- 
कर और जो पढ़ना लिखना जानते हैं वे उन्हें सुनाकर घर 
घर पातित्रत्य धर्मके गौरवका खनन प्रचार कर रहे हैं। 


(३ ) ब्रतालुछान | केवछ कहानियाँ सुनाकर दी 
कन्याओंका मन गौरवपूण नहीं किया जाता था, बिक 
अनुषानमें भी उन्हें दीक्षित करनेके दिये ऋषियोंने अनेक 
ब्रतोंका निमोण किया। सतद्यभामा ओर सावित्री आदि सतियोंने 
किस प्रकार ब्तानुष्लान करके स्थासि-पूजाकी प्रतिष्ठा की थी, 
आज भी उनकी वे कथाएँ बड़ी बूढ़ी स्त्रियों कहा करती हैं । 
क्रेबछ कथा दी तक नहीं कहती, उन ब्रतोंका स्वयं अमुष्ठान 
करती हैं और बहुजेटियोंको भी उसमें प्रदृत्त करती हें। प्रत्येक 
अनुष्ठान, अत ओर पूजाके अन्तमें जो कथाएँ सुनाई जाती 
हैं उनमें भी इन धर्मोके मौरवका गान भरा रहता है । 


(४ ) दृष्ठान्त । हमारे घरमें बड़ी बूदी समझवार 
सित्रियों अपने अपने आचरणसे इन दोनों धर्मोका यथासाध्य 
पाछन करके कन्याओं और बहुओंको उन धर्मोका गौरव 
दिखलाती हैं | हमारी बहू बेटियोंके सामने जो काये किये 
जाते हैं उन्हें देखकर वे सब सीखंती हैं और उन धार्मोंकी 
ओर उनको आप ही आप प्रवात्ति हो जाती है । यह 
शिक्षा किसीकों प्रयत्त करनेसे नहीं दी जा सकती, दृष्टान्त 
ही इसके छिये अ्रधान आचार है। 

इन्हीं छपायोसे इमारे घरमें स्रीशिक्षा होती थी। इस 
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प्रकारकी स्त्रीशिक्षा यथार्थ स्त्रीशिक्षा है। इसी शिक्षाके 
प्रभावसे हमारी आर्य ललनाएँ अनेक गुणोंसे भूषित होती थीं; 
और जहाँ बिछायती शिक्षाकी प्रणाली नहीं प्रचलित हुई है, 
वहाँ आज भी उक्त शिक्षाकी प्रणालीका फल देख पड़ता है । 
यह शिक्षा उस भक्तिपूर्ण पौराणिक साहित्यके पाठसे होती है 
जिसमें सतीत्व और पातित्रत्य धर्मका गौरव उज्ज्वल रूपसे 
वर्णित किया गया है। यह शिक्षा विछायती रुचिपूर्ण उपन्यासों- 
के पढ़नेसे नहीं हो सकती। इस शिक्षामें ग्रन्थका उतना 
प्रभाव नहीं पढ़ सकता जितना कि कथा-कहानी, शाचार, 
अनुष्ठान और दृष्टान्तका पड़ता है। इन बातोंसे पातिब्रत्यका 
संस्कार हृढ़ रूपसे हमारी तरुण और तरछमति कुछुकामिनियों- 
के हृदयमें बद्धमूल हो जाता है। ये ही कुलाज्नाएँ उस 
गौरवसे पूर्ण हाकर अपने आचरण और दृष्टान्तसे इन दोनों 
धर्मोकों सजीब बनाये हुई हैं । 


प्राच्य और पाश्चात्य सत्ती 


किन्तु इस प्रकारकी शिक्षा-प्रणालीमें बहुतसे उलछढ फेर 
दो गये हैं । ऐसी सुन्दर प्रणालीके बदकछे अब घिछायती शिक्षा- 
परिपाटी चछ पड़ी है। विछायती साहित्यमें हमार सतीरष 
और पातिघ्नत्य धर्मकी बातें रहना तो अछग रहे, बल्कि उसमें 
उनके विपरीत दी बातें देख पड़ती हैं। और ऐसा! होना ही 
चाहिए; क्योंकि भारतीय छछनाओंके सतीत्व और पातित्नत्य- 
के ढंग दूसरे ही हैं। एकमात्र पत्तिप्रेमसे पूण होकर वसौमें 
एकनिष्न होकर रहना ही भारत- छलछमाका सतीत्व है । किन्तु 





२ साहित्य-मीमांसा । 


पाश्चात्य समाजमें ऐसा सतीत्व नहीं है। उस समाजके सतौत्य- 
का रंग रूप इस प्रकार है:--- 

(३) उस समाजसें स्त्रियों अनेक बार पति बना सकती हैं। 
एक पत्तिकों छोड़कर दूसरा पति बनानेकी रीति दोनेके कारण, 
हिन्दू समाजमें एकनिष्ठताका जैसा गौरव है वैसा पाश्यात्य 
सलीत्वमें नहीं है । 

(२) यूपपीय समाजमें स्त्रियों स्वेच्छानुसार पति चुनतों 
हैं । वे एकको छोड़कर दूसरेको भी पति बनाती हैं । इससे 
यूरोपमें र्मणियोंकी इच्छा ही प्रबछ है। थे स्वेच्छानुसार 
कार्य भी करती हैं। उनकी स्वेच्छावारिता और स्वतन्त्रता 
अत्यन्त अधिक है। इन दोनोंसे हिन्दू स्त्रियोंके पातित्रत्य और 
सतीत्वका कोई साम्य नहीं है। वे दोनों परस्पर विरोधी हैं। 


साहित्यमें पालिब्रत्य 


भारतीय समाजने मनुष्योचित व्यवहार संस्थापित करके 
सतीत्वका इससे कुछ मिन्न ही आदर्श दिखछाया है। बेंद्दी 
आदशमूतत साहित्य-गौरव भारतीय साहित्यमें भरा हुआ है । 
यूरोपीय समाजका सत्तीत्व आये सतीत्वसे भिन्न हैं। उससें 
कोई ऐसी विशेषता न होनेके कारण उसका बणेन यूरोपीय 
साहित्यमें नहीं है। उसमें सामाजिक आचार-व्यवद्यारका ही 
वर्णन है। ऐसे ही आचार व्यवहारसे परिपूणे दोनेके कारण 
थूरीपीय साहित्य पढ़नेसे जो फछ होता है पससे हृगारे सतीत्व- 
क्रा गौरव क्रमशः ध्यंस होता जा रहा है| हम पहले ही कह 
आये हैं कि हमारे यहाँकी स्त्रीशिक्षा-प्रणाली भिन्न है । थोड़ी 
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सा पढ़ लिखकर रस्त्रियाँ पुराण आदि पढ़ने छूगती थीं ओर 
उसी शिक्षा प्रणाठीका गौरव बढ़ाती हुई अपनेको आदशे बना 
लेती थीं। पढ़ने छिखनेसे भी काई हानि नहीं थी, क्‍योंकि 
प्रकृत शिक्षाप्रणाली वास्तवमें आचरण, उ्यवद्दार, अवण और 
इृष्टान्त इन्हीं चारों बातों पर अधपहम्बित थी। पातित्रत्यघर्म 
विशषतः सतीके समस्त आधारों पर ही निर्भर करता है। 
जिस यूरोपीय समाजमें भारतीय सतीत्वका अभाष है उस 
स्थानमें भारतीय पातित्रत्य धर्मका भी अधिकतर अभाव 
होगा ही । क्‍योंकि पातित्रत्य घ्मे आय सावियोंसे उत्पन्न हुआ 
है | इस पातिव॒त्य धर्म कारण जो भारतीय छलछनाएँ समस्त 
ग़ुर्णोका आधार बन गई हैं, यूरोपीय छछनाओमें थे सब शुण 
बहुत थोड़ी मात्रामें देखे जाते हैं। इससे यूरोपीय साहित्यमें जिस 
स्त्रीका चित्र खींचा गया है वह स्त्रीचरिशन्रका चित्र पातित्रत्य- 
का ज्वरून्त दृष्टान्त नहीं हो सकता। इसका फछ यह होता है 
कि उस साहिध्यके पढ़नेस हमारे पातितत्य धर्मका गौरब कम हो 
जाता है । उस साहित्यका जितना अमुशीकन किया जाथगा 
उतना ही हिन्दू नारियोंका गुण कम द्वोता जायगा। वस्तुतःहम 
इसका फछ प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं । 


प्राचीन सारतमें स्वेच्छाचारिताका निदशेन 


यूरोपीय समाजमें जैसा सतीत्व प्रचलित है बैसा ही 
सत्तीसर्व सम्यताकी आदिम अवस्था प्रचाछित होना सम्भव 
है । इस बातका प्रमाण भी पाया जाता है कि आ्राचीन भारतमें 
स्थान स्थानपर ऐसाही व्यवहार प्रचक्षित था । विग्विजयके 
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समय सहदेव जब प्राचीन माहिष्मती पुरीमें गये थे तब वहाँ- 
की स्त्रियाँ पुंश्चछ्ली थीं और स्वतन्त्र विहार करती फिरती थीं। 
पाण्डराज कुन्‍्तीसे कहते हैँ:--- 

“पहले स्व्ियोंमें परदेकी चाल नहीं थी। वे इच्छानुसार 
घुमती-फिरती और विद्ार करती थीं। उन्हें किसीकी 
अधीनतामें कालक्षेप नहीं करना पड़ता था। काम और हेपसे 
हीन तियेग योनिके जीव जिस धर्मके अनुसार का करते हैं, 
वे भी उसी धमर्मके अनुसार चढते थे | उत्तर कुरुसे आज भी 
यही घम प्रचलित है |” 

इसके बाद खेतकेतुका वृत्तान्त दिया गया है । पाण्डुने 
भी कहा है कि स्त्रियोंकी स्वतन्त्रा और रवेच्छाचारिता 
तियेग योनिके जीवोंकी सी है। इसी व्यवहारका छोड़कर 
भारतने एक दिन उन्नति की थी ओर देवत्व प्राप्त किया था । 
क्या उसी देवत्वको छोड़कर हम फिर तियेगू थोनिके व्यच- 
हारका ही अवलम्बन करेंगे 
आये सतीफी पाविश्नता 

यूरोपीय साहित्यमें मानव ग्क्रतिकी स्वाभाविक स्वेच्छा- 
चारिताकी बड़ी प्रबछता है। आये साहित्यमें प्रेमने मानव 
प्रकुतिकों बच बनाकर पवित्र कर दिया है। महाशेताका प्रेम 
प्रविश्न दवीकर देवाराधनमें पीरिणत हो गया है। महाश्रेता देवा- 
राधनाकी मूर्ति--अ्रेमकी पत्रित्र प्रतिमा है! अच्छोद सरोवरके 
तीरपर गहन काननके अन्दर देवमानिदरमें महाश्रेता दैवी है' या 
सानवी ? देवपूजाके छठसे बह एक मस, एक प्राण होकर 
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किसकी पूजामें छगी हुई है ? पतिग्रेममें या पतिकी आरा- 
धनामे ? वाणभट्टकी महाश्रेतामें जैसी पवित्रता है वैसीही पवि- 
न्रता कालिदासकी उसमाके चरित्रमें भी है। अप्सराके कुछमें 
शकुन्तछा भी वैसीही पवित्र है। उसके पवित्र स्पदोसे मानव 
प्रकृति भी पवित्र दो गई है । 


आये सतीका आत्मोत्सगे 

सततीमें पतिका अनुराग इतना प्रबकछ रहता है कि बह 
उससे पूर्ण हकर अपना अस्तित्व भी भूल जाती है । प्रेममें 
आत्मविस्टृत दोकर सती अपने पातिके साथ सब बविषयोंमें 
लछबलीन हो जाती है। पतिकी इच्छामें अपनी इच्छा और 
पातिके सुखमें अपना सुख समझती हुईं सती दाम्पत्य प्रेमकी 
पराकाष्ठा दिखला देती हे | आयौके घरमें पतिके साथ पत्नीका 
स्वार्थ एक, सुख एक और. स्वर्ग एक है। यदि इस प्रकार 
एकता न हो तो दस्पति एक कैसे हो सकेंगे ? यूरोपमें रवा्थ- 
की पिभिन्नता, रुचि विभिन्नता और पारछोकिक इष्ट-सलाधनकी 
विभिक्षता दोनेके कारण भारतीय दु।भ्पत्य प्रेमसें जैसा आत्मो- 
त्सगे, जैसी एकनिएता और जैसी एकाग्रता देखी जाती 
है, बैसी सब बातें पागश्चात्य वास्पत्य-मेममें कहीं पाई 
जायेगी ? वहाँ पति-पत्नीमें विच्छेद होनेकी ही अधिक सम्भा- 
बना रहती है। किन्तु भारतीय छछनाएँ सच श्रकार एक्काग्म 
मनसे पंतिकी अनुगामिनी होकर पतलिकी सहधर्मिणी क्षिती 
हैं। सब प्रकारसे पतिकी ऐसी सहधर्मिणी बसनेका सौभाग्य 
यूरोपीय छछनाणोंकों नहीं है। इएट बस्तुकी पिभिन्नता उन्हें 
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अछग कर देती है । इसीसे आये सतियोंकी सी प्रेमकी प्रगा- 
दृता हम यूरोपीय सादित्यमें नहीं देखते । सहधर्भिणीका देव- 
सुल्य सतीचरित्र केचछ आये साहित्यमें ही देखा जाता है । 
जस प्रेमाचिन्नमें देखा जाता है कि सती केवकछ इस जीवनमें 
ही पातिके साथ मिछकर एक होना नहीं चाहती, बिक उसकी 
एकान्त इच्छा ऐसी बनी रहती हैं कि हम परकोकर्म भी 
एक होकर देवत्थ और अमरत्व छाम करें । 


पतिप्रमसे घिश्वपतिका प्रेम 


पतिभक्तिमें सती जो आत्मोत्सगे करती है बही भगवदू- 
अक्तिका निदान है। जबतक आदमी मगवानमें इस प्रकार 
लबलीन नहीं होता तबतक भगवदूभक्ति-प्रीतिका छाभ होदी 
सहीं सकता । जिस भगवस्पेसमें भक्त अपनेकों भगवासक 
चरणोंमे विसर्जित कर देता है, उसकी इच्छामें अपनी इच्छा 
मिछा देता है, उसके सुखमें अपना सुख समझता है और 
उसके कार्यमें अपना जीचन त्याग देता है, उसी भगवध्मेमकफी 
छाया सतीकी पतिभक्तिमें देख पड़ती है। इसीसे सत्ती देवीके 
समान जान पड़ती है । सीता और राधिका दोनों इस द्विविध 
प्रेमके आदशे हैं और दोनों ही परस्पर प्रतिबिम्ब हैं | 
इनमें भेद इतनाही है कि सीताका प्रतिप्रेम अत्यन्त उज्ज्वल 
है। बह ऐसा उज्ज्चछ है कि उसमें -देवभक्ति एक दम छिप 
गई है; और राधिकामें भगवतेम इतना उज्ज्बछ है कि उसमें 
पार्थिव पतिप्रेम छिप गया है। पतिप्रेम ही भगवस्मेसमें परिणत्त 
हो गया है । इससे राधिकाकी भाक्ति प्ेमभाक्ति हो गई दे । 
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प्रमका यही क्रम आय साहित्यमें है। साहित्यमें ही नहीं, 
आय ससाजमसें भी यही ऋम है। आये समाजमें जो स्त्री विधवा 
हुई उसके पति जगत्पति द्वी हैं। उसका दाम्पत्यप्रेम और 
पतिभाक्ते सहजह्दी भगवद्भक्तिमें परिणत दो जाती है । जिस 
प्रकार सहजमें यह परिणति हो सके ठीक उसी श्रकार 
समाजकी रीति-सीतिमें रहकर आय नारी पातिभक्तिकी सहा- 
प्रतास देवभक्तिका अभ्यास करती है। वह रपामीकों 
प्रणयकी परम वस्तु भानकर उनकी सेवा और पूजा तथा 
आदर और यत्न करती है । स्वामीकी अ्तिमापूजाफे कारण 
देवप्रतिमा्क पूजनमें उसका सहज ही अभ्यास हो जाता है । 
जो आये छलना देवप्रतिमा-पूजनम अत्यन्त अनुरक्त रहती 
है इस वेबभक्ति भरी सतीफे लिये स्वामीपूजा अत्यन्त सहज 
है । इसीस वह स्वामीकी पूजा करके दृवताकी पूजा करती 
है। आये साहत्यमें यदि देखा जाय तो सतीभेममें देबत्थका 
ही। सौन्द्ये देख पड़ेगा । 
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खनन 





पशुत्व । 
७-4 २०० कक ०र्ुं +---+० 
अआली-प्रेमका लक्षण 


आये कवियोंते अनेक आवशोकी स्वृष्टि की है। उनमें 
आये सतियोंके चरित्रमें जिस प्रेमादशकी सृष्टि की है उस- 
की समालोचना हम पूर्व अस्तावमें कर आये हैं। उसमें 
कहा गया है कि सतियोंका प्रेम गोपियोंके प्रेमके तुल्य है। 
उसमें बैसाही निःस्वाथ भाव है, वैसी ही एकनिष्ठता है और 
वैसा ही स्वामीका गौरव । इसी भावसे परिपुष्ट होकर पह 
देवभाक्तिमं परिणत हो जाता है। तत्न वह प्रेम वेवभावमें 
परिणत होकर ममुष्यका देवत्व छाभ करा देता है। इस 
सती-प्रेमकी आछोचना करनेसे प्रेमतत्वकों भमली भांति समझ 
सकते हैं । 

(१) कामानुरागसे प्रेम एकद्स भिन्न है। पतिकों सुखी 
'बनाकर सती आप सुस्ती होना चाहती है! बात्सहय प्रेसका 
जो उच्च धर्ग है बही सती-प्रमका भी लक्षण है। जिस प्रकार 
सम्तानकों सुखीकर माता पिता सुखी दोते हैं उसी अकार 
'पातिके सम्बन्धमें सी सतीका अनुराग द्ोता है। इससे प्राकृतिक 
प्रेम यह नहीं चाहता कि हम स्वयं सुखी हों। वह फेवछ 
अणयपात्रकों ही सुखी करना चाहता है। उसी सुखसे प्रेमकी 
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परितृप्ति होती है । किन्तु काम इस प्रकार धर्मपूर्ण नहीं है । 
कामानुराग दूसरेके द्वारा आप सुख सम्भोग करना चाहता है। 
इन्द्रिय-छालसाकी परिदृप्ति करके काम चरिताथथ होना चाहता 
है। प्रेम पराथपर है और कामानुराग स्वार्थपर । 

(२) प्रेमके पराथपर होनेके कारण ही सत्ती अपने पतिके 
गुण-दोपमें निरपेक्ष रहती है। शुण देखकर जो भ्रेम करेगा 
बह दोष देखकर घणा भी करेगा। दोप सभीमें रहता हैं, इससे 
रूपज और गुणज अनुराग स्थायी नहीं होता। किन्तु प्रकृत 
प्रेम गुण-दीपका पक्षपाती नहीं होता। मातापिता अपनी 
सन्तानके दोषशुणसे निरपेक्ष होकर उनका आदर, यत्त 
और स्नेह फरते हैं, उनका प्रेस सन्तानके दोपगुणसे जेसा 
निरपेक्ष बना रहता है. बैसा ही सतीका प्रेम भी दोषगुणस 
निरपेक्ष रहा करता है। मातापिताके स्वाभाविक प्रेमका जो 
यह अपक्षपात है वही सती-प्रेमका आदशे है। इसीसे मनुने 
कहा है कि पतिमे भले ही इजारों दोष हों, किन्तु वह सतौरे 
छिये परम पूजनीय है। केवछ मनु ही क्यों, महाभारत आदि 
सभी आये प्न्‍न्थोंमे सर्वत्र यही उपदेश है । प्रेमके इस उच्च 
शिखरतक कामासुराग कभी नहीं पहुँच सकता । कामानुराग 
रूप और शुणके वज्ञीभूत रहता है। रूप चिरस्थायी महीं 
होता ओर गशुण अत्यन्त दोषविहीन होही नहीं सकता। 
इससे उसके पात्र अपान्रफा सवा परिवतेत हुआ ही करता 
है। आज जिसे सुन्दर और शुपी समझ, कासनते उसे 
अपनाया, कछ एक अन्य ज्याक उसकी अपेक्षा भी आधेक 
शुणवात्‌ और रूपबरान देख पढ़ा । ऐसा होते ही कामनाकी 


द्ध० खाहित्य-मीमांसा । 
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प्रबक प्रवुस्ि उसकी ओर झुक पड़ी । कामना स्थिर नहीं, 
चब्यछ है। किन्तु प्रेमका धर्म है स्थिरता। पेम निश्चक और 
एकनिष्ट होता है । क्योंकि वह दोषसे विच्वाछित नहीं होता, 
गुणका पक्षपाती नहीं बनता। इसी छिये आय सतीका प्रेम 
अत्यन्त अल्॒ुरागपूर्ण, स्थिर अचथ्वकछ और एकनिप्व द्वोता है; 
किन्तु कामान्थेंका अनुराग सबंदा अस्थिर और विचलित 
होता रहता है। 

(३ ) प्रकृतप्रेम नि.स्वाथ और एकनिषप्ठ होनेके काएए 
आकांक्षा-रहित रहता है। जो दोषशुणसे निरपेक्ष रहता है, 
जो दूसरसे सुखी होना नहीं चाहता, उसकी आकांक्षा है। 
कया होगी ! सत्ीका प्रेग कोई व्यवसाय गहीं हे--धढ 
बदलां नहीं चाहता । मत्ती यह कमी नहीं कह सकती कि 
पहे तुम प्रेम करे, फिर में भी भ्रम करूँगी। पहले दो तो पीछे 
अहण करो | प्रकृत प्रेम इस प्रकारका कोई विभिभय व्यापार 

है| है । कया शकुन्तछाने पेइ-पोधों और पशुपीक्षयोंसे प्रेम 
कर उनसे कुछ बदछा चाहा था ? पतिका प्रेम सराहनीय है 
पर ऐसा नहीं है कि पतिका प्रम दहोनेसेही सत्ती अपने पतिका 
प्रेम करे | हो; यह बात अवश्य है कि सतती-प्रेमके साथ पति- 
प्रेमका संयोग हो जाय तो सणिक्राध्चनका संयोग हो जायगा, 
किंशुकमें सोरभ भर जायगा; केतकी कण्टकशून्य हो जायंगी; 
अन्दनमें फूछ खिछ जायेंगे ओर कखमें फछ रंग जायगा । 
ऐसा न होनेपर भी सती अपने पतिसे प्रेम करती है । 

५्प्जरे पे करमहीस पे 

प्रेम तुम्हारे करमहीस में भी कहो, करूँगी प्रेम ? 
तुम्हें छोड़़र और न जामूँ यही है मेरा मेंस ॥” 
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वात्सल्य प्रेम जैसा निःस्वार्थ रहता है बेसा ही निःस्वाये 
दाम्पत्य प्रेम भी होना चाहिए। बालबच्चे सयाने होने पर हमारी 
रक्षा करेंगे, क्या इसी आशासे माता पिता सन्तानसे स्नेह 
करते हैं ? थे अपत्य प्रेमफी प्रतीक्षा बैठे न्दीं रहते । 
थे कब यह चाहते हैं कि जब हमारे छड़कबाछे प्रेम करना 
सीख छेंगे तभी हम उनसे प्रेम और छन्तका यत्न करेंगे 
नहीं, वे उनके प्रेमकी अपेक्षा न करके अपने अपत्योंको प्राण- 
की अपेक्षा भी अधिक प्यार करते हैं । आये सती भी जब 
सुयोग्य चरके साथ पिता द्वारा ब्याह दी जाती है तब बह 
पतिगृहमें आकर पतिप्रेमकी प्रतीक्षा करके बैठी नहीं रहती । 
उसमें यह भाव नहीं होता कि जब पति भुझसे प्रेम करेंगे तभी 
में भी उनसे प्रेम करूँगी। वह विवाहके बाद ही पतिसेवामें' 
छग जाती है और उसे तन-मन-घन समझकर आदर करती 
है। बह समझती है कि पति दी सेरा जीवन-सवेस्व है। 
पतिका प्रेम भी उससे होता है। पति भी पत्नी-प्रेमकी प्रती- 
क्षाम बैठा नहीं रहता । विवाहफे बाद ही पति भी पत्नीफो स्मेह- 
से देखने छगता है। क्योंकि वह अपनी पत्नीकों जिस प्रकार 
महेधर्मिणी कह सकता है उस श्रकार कोई अग्रज अपनी 
पत्नीकों “अपनी” नहीं समझ सकता । अग्रेजोंमें पतिपत्नीका 
सम्बन्ध चिरकालिक नहीं होता। यदि इस देशमें भी विधाहकी 
वह प्रथा होती तो ऐसा ही होता। आयोंका दाम्पत्यप्रेम 
विनिमयविददीन और श्रेमाकांक्षासे रद्दित द्वीता है । किन्तु 
कामसासुराग ठीक इसके विपरीत होता है। वह अशुराग पर- 
मुखापेक्षी होता है । दूसरेका प्रेस ने दोनेपर कामांसुराग उद्दीप्त 

दे 
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नहीं होता । बह बदकेका व्यापार, है। बिना अवलाबदछीरे 
पशुपक्षियों में प्रेम नहीं होता, इसीसे ऐसे प्रेमकों पाश्षव प्रेम 
कहते हैं । प्रकरृत प्रेमके समान कामालुराग निराकांछ नहीं है । 
त्रेम एक और कारणसे फिर भी कामानुरागसे भिन्न हो गया है। 
लती पतिगौरवसे परिपूर्ण होती है। जैसे त्रजबाछाएँ जानती 
थीं कि श्रीकृष्फे समान मद्दान और कोई नहीं हैं, वैसे 
सतीके लिये भी पतिका गौरव है, बरिक उससे भी बढ़ा चढ़ा 
है । माताके लिये समन्‍्तान सबसे प्रिय है और माता भी 
सनन्‍्तानकफे छिये बड़े गौरबकी चीज है। इससे प्रकृत प्रेम 
महत्त्व-ज्ञानसे पूणे ठहृरा। कौन कह्दता है कि बिला संमान- 
ताके प्रेस नहीं होता ? नौकर साछिकको चाहता है और 
माछिक नौकरकों | गुरु अपने शिषध्यसे प्रेम करता है आर 
शिष्य गुरुसे । सम्बन्धमें ऊँच नीच होनेके कारण प्रेममें घापा 
नहीं होती । प्रेमपान्न प्रेमीके लिये बड़ी चाहकी चीज है-5सक 
लिये उसे बड़ा दव रहता है। यदि उसे कोई नीचा बनाना 
चाहता है तो प्रेमीको बह सहा नहीं होता। बह झल्छाकर 
कह उठता है कि क्या वे मेरे कोई नहीं हैं ? उनकी अपेक्षा 
चड़ा कौन है ? वह अपने प्रेमपात्रको सादर देखता है । पह 
उसके छिये सोमेका है। पारसमणिके समान, प्रेम जिसको 
स्प्ठ करता है. वह भी सोनेका दो जाता है । किन्तु कामाजु- 
रागका धर्म स्व॒तन्त्र है। जहाँ वास्तविक उदच्चता और नीचता 
है, बहोँ कामानुराण अपने विंषयकों समान फर छेता है 
और साम्य भावमें छाकर बदला चाहता है | कास उद्चको 
नीच और नीचको उच्च घना देता है। जब छोटा तो बढ़ा 
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ओर बड़ा छोटा हो जांता है तब कामानुराग सब्यारेत 
ड्ोता है 

प्रकृत प्रमके साथ कामानुरागकी ऐसीही विभिन्नता है ! 
प्रम मनुष्यको देवता और कामानुराग मनुष्यको पह्छु बना 
देता है। स्वयं प्रेममंय भगवान मलुष्यमें प्रेम-रूपसे देख पड़ते 
हैं । मनुष्य इस देवांशको जितनाही बढ़ाता है वह प्रेममयके 
उतनाही निकट होता जाता है-उसके साथ उतना ही साम्मि- 
लित होता जाता है। किन्तु वह जितनाही कामके परतन/ 
होता जाता है. उतनाही वह निज भ्रक्ृतिकों पशु-भावरें परि- 
णंत करता जाता है । 


आपये-साहित्यमें काम 

आये साहित्यमें सती-प्रमके धमका कैसा चित्र खीचा 
गया है, इसका कुछ दिगदृशन हमने यहाँ कराया है। 
उस प्रेमके साथ कामामुरागकी विभिन्नता दिखानेका कारण 
यह है कि आर्य साहिदमें उक्त दोनों प्रकारके प्रेमके वचित् 
खींचे गये हैं | हमारे कहनेका आशय यह नहीं है कि आये 
साहित्यकी जड़में इन्द्रिय-छालसाका चित्र है दही नहीं। हम 
थंह कहते हैं कि उस चित्रमें जो कछक्कु और जो गीरन है बह 
औअैसाका तैसा साहित्यमें चित्रित किया गया है। जो पापधिश्न 
है, जिसमें पशुत्व है वह उसी रूपनें अक्भित किया गया है । 
इ्द्रको देवता होनेपर भरी शाप मिछ्ता था और अद्ृश्याकों भी 
प्रापका फू भोगना पड़ा था। चन्द्रमा और ताराका प्रणय॑ 
भी बैसा ही धृणित है। ये भी पापसे कंठाक्षेत हें। देवतामें 


ण्छे साहित्य-मीमांसा । 
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भी भेद नहीं किया गया है। देवता भो कभी कभी पापसे 
कलझ्लित हुए हैं । जहाँ कोई महान काये साधनेकी आवश्य- 
कता हुई है, आये साहित्यमें केवछ वहीं कामानुरागका चित्र 
खींचा गया है | यद्द काम कहीं बुरे भावसे नहीं किया है। 
किसी महात्माकी उत्पत्तिकी आवश्यकता द्ोनेषर कामंका 
बद्भधाव हुआ है । जब तक उद्देश्य सिद्ध नहीं होता तभी तक 
ससकी स्थिति बनी रहती है | उसके बाद ही उसका अन्तद्धांन 
हो जाता है । जहाँ आसक्ति और काछसा है वहीं पाप है। 
आसक्ति-हीन काम पापसे कछछ्ित नहीं होता । 
गीतामें छिखा हुआ है कि आसक्ति-हीम कार्येका कोई 
कर्मफल नहीं होता--त पाप होता है और न पुण्य । क्योंकि 
प्रत्येक स्वाभाविक काय स्वत: देहिक कार्य मात्र है। जब वह 
कायये आसक्ति ओर अनुरागसे युक्त होता है तब वह पाप- 
पुण्यका फल-दाता होता है । पाप-पुण्यकी यह सूक्ष्मता हमारे 
शास्त्रोंमें सबत्र दिखलाई गई है । इसी सूक्ष्मताको दिखानेके 
किये हमारे आय कवियाने देवता और मनुष्यके दृष्टान्तसे 
कामकी अवततारणा की है। समूचा महाभारत गीताके सूक्ष्म 
तत्वोंका स्थूछ दृष्ठान्त है। स्वभाव-जनित, आसक्ति-रहित 
और पाप-पुण्य-हीन देदिक का्यक कारण ही व्यासका जन्म 
हुआ है। व्यास ऐसे मद्दात्माकी उत्पत्तिके छिये ही मत्स्य- 
गनधाके साथ पराशरका क्षणिक मिछन हुआ था। इसी प्रकार 
भरत, शकुन्तठा और कार्तिकेयके जन्मके छिये दुष्यन्त, 
विश्वामित्र ओर शक्करक शरीोरसें कामका क्षणेक आविभोव 
हुआ था । पाण्दुराजन पाप पुण्यके ये सूक्ष्म तत्व कुम्तीको 
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समझाकर देवताओंके सत्वसे पाँचों पाण्डबोंका आविभाव 
करा लिया था | बलिराजने अन्ध मुनिसे अज्ज, बहु, कलिश 
श्रश्नति पाँच पुत्नोको जन्म दिलवाया था। जो भअन्ध मुनि कुछ 
भी नहीं देख सकते थे उनकी रूपके भ्रति आसक्ति होना कभी 
सम्भव नहीं है। ये स . दृष्टान्त पापपूर्ण कामके दृष्टान्त नहीं हैं । 

यदि यह कहो कि क्‍या आय साहीत्यमें गान्धवे विवाह 
का चित्र नहीं है ? क्‍या पहले आये छलनाएँ' स्वयम्परा हो- 
कर अपने अभिकषित पात्रकों जयमार नहीं पहनाती थीं ? 
क्या यद्द स्वयम्बर चित्र आये साहित्यमें नहीं है ? है, अवश्य 
है । किन्तु स्वयम्बरकी अथा केबल राजकुछमें ही थी ' साधा- 
रण जन-समाजमें यह प्रथा थी कि नहीं, यह नहीं कहा जा 
खकता । जो चित्र हमारे साहित्यमें चित्रित किये गये हैं उन्हीं- 
की बात यहाँ की जाती है। उन चित्रोंम देखा जाता है कि राज- 
कन्याएँ ही स्वयम्वरा होती थीं, पर सब ऐसी नहीं थीं। राजकुछमें 
'इस प्रथाके प्रचलित होनेसे प्राचीन वीर समाजमें एक महान 
सामाजिक उद्देश्य सिद्ध होता था। वह एक प्रकारकी राजनीति 
थी --बही राजनीति जिसके प्रभावसे राजाओं डाइडेन 
( 079869 ) का यह गीत सबेदा उच्च स्वरसे गाया जाता था। 
गीत यह है--- 

“०३6७ 9 ९ 07978 (65४। ४७ ६76 [(837 

#मुन्दरियों वीरोके ही लिये हैं ।! 

स्वयम्बर-सभामें ज़ब राजा लोग किसी सुन्दरीकों भ्राप्त 
करनेके छिये एकन्र होते थे तब उनके केवर शुर्णोका ही 
परिचय कराया जाता था। सुननन्‍्दाने एकत्र राज-समाजका 


ण्छ खाहित्य-मीमांस! ! 
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भी भेद नहीं किया गया है। देवता भो कभी कभी पापसे 
कछझ्वित हुए हैं | जदाँ कोई महान्‌ काये साधनेकी आवश्य- 
कता हुई है, आये साहित्यमें केवछ वहीं कामानुरागका चित्र 
खींचा गया है । यह काम कहीं बुरे भावस नहीं किया है| 
किसी महात्माकी उत्पत्तिकी आवश्यकता द्योनेषर कामंका 
सद्भाव हुआ है । जब तक उद्देश्य सिद्ध नहीं होता तभी तक 
उसकी स्थिति बनी रहती है | उसके बाद ही उसका अन्तद्धोन 
हो जाता है । जहाँ आसक्ति और छाछसा है वद्दीं पाप है । 
आसक्ति-हीन काम पापसे कछझ्लित नहीं होता । 

गीतामें छिखा हुआ है कि आसक्ति-हीन कार्यका कोई 
कर्मफछ नहीं दोता--न पाप द्वोता है और न पुण्य | क्योंकि 
प्रत्येक स्वाभाविक कार्य स्वत: देहिक कार्य मात्र है। जब वह 
काये आसक्ति और अनुरागसे युक्त होता है तब वह पाप- 
पुण्यका फलू-दाता होता है । पाप-पुण्यकी यह सूक्ष्मता हमारे 
शास्तरोंमें सवेत्र दिखलाइ गई है । इसी सूक्ष्मताको दिखानेके 
लिये हमारे आय कवियोंन देवता और मलनुष्यके दृधास्तमें 
कामकी अवतारणा की है | समूचा महाभारत गीताके सूक्ष्म 
तत्वोंका स्थूछ दृष्टान्त है। स्वभात्र-जनित, आखसक्ति-रददित 
और पाप-पुण्य-हीन वेद्दिक कायके कारण ही व्यासका जन्म 
हुआ है। व्यास ऐसे मद्दात्माकी उत्पात्तिके लिये ही मत्ध्य- 
गरधाके साथ पराशरका क्षुणिक मिलन हुआ था । इसी प्रकार 
भरत, शकुन्तछा और कार्तिकेयके जन्मके छिये दुष्यन्त, 
विश्वामिन्न और शह्ढरके शरीरमें कामका क्षणिक आविभोव 
हुआ था| पाण्शुराजने पाप पुण्यके ये सूक्ष्म तत्व कृम्तीको 


समझाकर देवताओंके सत्वसे पाँचों पाण्डवोंका आविभाष 
करा लिया था | घलिराजने अन्ध भुनिसे अक्ञ, बम्च, कलिश 
प्रभ्ुति पाँच पुत्रांकों जन्म दिलवाया था। जो अन्ध मुनि कुछ 
भी नहीं देख सकते थे उनकी रूपके प्रति आसक्ति होना कभी 
सम्भव नहीं है। ये स , दृष्टान्त पापपू्ण कामके दृष्टान्त नहीं हैं ) 

यदि यह कहो कि क्‍या आये साहैत्यमें गान्धवें विवाह 
का चित्र नहीं है ! क्‍या पहले आये रूलनाएँ स्वयम्बरा हो- 
कर अपने अभिरूषित पात्रकों जयमाऊर नहीं पहनांती थीं ! 
कया यह स्वयम्वर चित्र आय॑ साहित्यमें नहीं है ? है, अवश्य 
है । किन्तु स्वयम्बरकी प्रथा केवछ राजकुछमें ही थी ' साधा- 
रण जन-समाजमें यह प्रथा थी कि नहीं, यह नहीं कद्दा जा 
सकता। जो चित्र हमारे साहित्यमें चित्रित किये गये हैं उन्हीं- 
की बात यहाँ की जाती है। उन चित्रोंम देखा जाता है कि राज- 
कन्याएँ ही स्वयम्वरा होती थीं, पर सब ऐसी नहीं थीं। राजकुलमें 
इस ग्रथाके प्रचलित होनेसे प्राचीन बीर समाजमें एक महान 
सामाजिक एछद्देश्य सिद्ध होता था। वह एक प्रकारकी राजनीति 
थी “वही राजनीति जिसके प्रभावसे राजाओंमें ड्राइडेन 
(0/946॥ ) का यह गीत सब्वेदा उच्च स्थरसे गाया ज्ञाता था। 
गीत यह है-- 

#र०॥आव 99॥ (6 2797९ ७8४९ ए९ ६6 थिद 

“'ुन्दारियों बीरोंके ही लिये हैं ।” 

स्वयम्वर-समभामें जब राजा छोग किसी सुन्वरीकों आराप्त 
ऋरन्ेके छिये एकत्र होते थे तव उसके फेबल गुर्णोका ही 
परिचय कराया जाता था। सुनन्दाने एकत्त राज-समाजका 


ब््द्‌ साहित्यन्मीमांखाः । 


न नी जन अनओ + + 


गुण व्णन करके ही इन्दुमतीको रघुवंशी अजके गछेमें जथ* 
माल देनेकों उत्सुक किया था । शिवधनुभेज्ञ और लक्ष्यमेट 
ने करके अथवा ऐसे ही अन्य प्रकारकी महावीरताका परिचय 
दिये बिना,कोई सीता और द्रौपदीका पाणिप्रहण करनेमें समथ 
नहीं हुआ था। केवल स्वयम्बर-सभामें ही रूप, गुण और वीर- 
ताका परिचय देनेसे काम नहीं हो जाता था। जो सुन्दरी -रत्नको 
प्राप्त करते थे उन्हें उस सुन्द्रीको लेकर घर चढे जाना बड़ा दुःसा- 
ध्य ही जाता था। सुन्द्री जिन राजाओंका स्वथम्बर मे तिर॒स्कार कर 
देती थी थे राजा उस जयमाछूघारी भाग्यवान मूर्पीतपर आक्रमण 
करते थे । जब सब राजा युद्धमें हर जाते थे तभी उस सुन्दरी- 

हो घर के जाना सम्भव होता था। यह साधारण बात नह 
है। बिवाहके इस भकारके घोर महाव्यापारके भीतर सुन्दरी 
अपना पान्न ठीक करती है । स्वयम्बर सभामें जो राजा इकहठ 
होते थे उनके गुणाबगुणका परिचय होनेसे, कौन सबसे बढ़ा 
चढ़ा गुणवान्‌ है, केवछ इसीका पता नहीं रूगता था; बल्कि जो 
न्‍्यून गुणके कारण हीन हो जाते थे उनका मुख सभामे कैसा 
म्लान हो जाता था, वे कैसे छज्जित हेाति थे, इसका चित्र मी आये 
साहित्यमें स्लींचा गया है। क्‍या यह घिवाह है ? यह तो राजा- 
ओंकी परीक्षाकी एक रीति है| वीर समाजमें यह वीरजने 
चित रीति पहले प्रचलित थी। आये साहीत्यमें जहाँ जहाँ 
विवाहका इस -प्रकारका वर्णन हैं वहाँ वहाँ बार प्रश्न॑ति 
उच्च रमोंका इतना संचार होता है कि सन उसकी ओर एकदम 
आकृष्ठ हो जाता है | इन्द्रिय-छारूसा या कामालुराग कहां कई 
अलुभूत नहीं होता । 


खाहित्यमें प्रेम । छ> 


कल+ न अत जन ना नी + 


जआयेगण कामको प्रकरत अमसे य्थेष्ट विभिन्न समअत थे । 
इसीसे काम और प्रेमका जो धर्मनेतिक कछक्क और गौरव है 
ससका उन्होंने साहित्यमें अच्छी तरह दिःद्शन करा दिया है 
काम किस प्रकार पापस्पष्ट होता है और किस प्रकार नहीं, 
इस बातको वें अच्छी तरह समझते थे। इसीसे उन्होंने 
अनुरागकी बह मूर्ति स्पष्ट करके दिखा दी है । सूक्ष्मदर्शी 
आये कबि धमके सूक्ष्म तत्वकों समझते थे। इसीसे उन्होंने 
ऐसी सूक्ष्मता दिखाई है और इसके छिये कामकी विभिन्न 
मूर्तियोंकी अवतारणा की है। जहाँ जैसा चित्र खींचा है यहीं 
यदि काम बस्तुतः पापपू्ण है तो उसे बैसा ही कलाक्वित रूप 
दिया है। जहाँ पापचित्रके साधारण स्पशेसे साहित्यके गौरण 
की हानि हुई दे वहाँ किसी अन्य रसके संचारस उस गौरब- 
को दु्ुना बढ़ा दिया है। 


सतीका सख्य-प्रेम 


पाश्चात्य साहित्यमें एक दूसरा ही चित्र है । उस साहि- 
स्थमें प्रेमका चित्र है ही नहीं, यह हम नहीं कहते । पर 
उस चित्रकी मूर्ति और दी है | हमने आये झ्ाहत्यमें वर्णित 
सती-प्रेमको धार्मिक दृष्टिस जेसा विचारकर दिखछाया है 
बैसा धर्मभावपूण्ण दाम्पत्य प्रेम पाश्मात्य साहित्यमें अत्यन्त 
दुर्लभ है। उस साहित्यमें जो प्रेम है यह सख्य प्रेम है । 
सखाके साथ सखाका, समानके साथ समानका जो प्रेम होता 
है उसी श्रेम का चित्न उसमें है। यह सख्यभेम बड़ादी सुन्दर 
है। यह भधुर सख्यभाव जाये सतियोंमें भी है। किन्तु वह 


+ लत कि जओन- 


द्च्दट साहित्य-मीमांखा । 


अली तनमन 





स्रीभावके द्वी अधीन है। स्वामी सतीके परम सखा हैं. और 
सती भी स्वामीकी परम सखी हैं। उसी सख्य भ्रेममें दोनों 
छबलीन हैं। सती स्वामीफे आदरसे आदरवाकी बनती हैं; 
ओर स्वामी भी सतीके आदरकी बड़ी सामग्री है। उनके 
विश्वसनीय कार्य और प्रिय सम्भाषणमें सारा समय बीतता 
है। किन्तु उस मधुर प्रेमकी मधुरताके साथ सतीकी अधीनता 
आर स्वामीका देवभाव सदा मिछा रहता है । सख्य भावके 
साथ भक्तिका मिछना ही आये प्रेमका एक परम सोन्दर्य्ये 
है। सख्य भावसे उसकी मधुरता और भक्तिसे पवित्रता टप- 
कती रहती है । मधुरताके साथ इस मयादाका मेल होनेके 
कारण आये नारी एक रमणीय सामभी बन जाती है। पति 
झुश्रूषाके समय परम पूज्य देवता है और संछापके समय परम 
सखा | जाये नारीका घमण्ड, अहक्लार सब कुछ स्वामीके ऊपर 
निर्भर है । मानिनी नारी अपने स्थामीके बढ़े आदरकी सामभी 
है। मानिनियोंके छिये राजगृहमें एक स्वतन्त्र सुन्दर मान- 
भवन या कोपभवन अछगद्दी बना रहता था। बात बातमें आये 
नारीफका आभिमान भाणपति स्वामीफ्ते ऊपर छोता है । सारा 
राज्य देकर भी यदि मानिनियोंका मानभज्ञ होता तोभी उनके 
प्राणपत्ति ऐसा करनेसे कभी दिचकते नहीं थे। दक्षरथने 
कितसे प्रकारके परितोषके वचनोंसे कैकेयीका मसानभज्ञ 
किया है, इसका उज्ज्वल चित्र वास्मीकिने खौंचा है। चित्र- 
दशेनके अक्लमें कैसा मधुर आप करके सीता प्रिय सखा 
राभचन्द्रके साथ स्ताामिसुखका अनुभव करती थी, इसका 
सुन्दर चित्र भवभूतिने उत्तर रामचरितके भारल्भमें ही 


साहित्यमे प्रेम । ष्न्डै 
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खींचा है। अयोध्या छौटनेके समय रामचन्द्र विमानके ऊपर 
कैसे सुखसंछापके साथ अपनी पहलकी कीर्ति दिखाते जात 
हैं, कालिदासने उपनी अतुलनीय छेखिनीसे रघुवंशमें उसका 
जड़ाही मनोहर वरणन किया है। जब इन सब दाम्पत्य प्रेमो्त 
सख्यभावकी म.उुरताका मेरू हो जाता है तब एक ऐसे अपू्व 
सुखका अनुभव दोता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । किन्तु इस सख्य मधुरताका आनन्द छटनेसें सीता 
रामचन्द्रके साथ ऐसे सम्मानके साथ बासचीत करती है 
जिससे माह्म होता है कि यदि आवश्यक हो तो पह अभी 
रामचन्द्रकी पूजा करने छगेगी। जिस मानिनी केकेयीने गर्व 
भरी बातें कदहदकर दशरथको दारुण प्रतिज्ञामें जकड़ छिया था 
वही इसके पहले देबताके कार्यसें दशरथकी सहायता करके 
उनसे प्रसन्नतापूवेंक बर पानेके योग्य हो गई थी। श्रीकृष्णने 
पेर पकड़कर राधिकाका सानभज्ञ किया था, पर राधिका 
कष्णकी पूजा करती थी । भक्तिके साथ सख्य प्रमको मिछाकर 
आये नारी स्वामि-सुखका जैसा सम्भोग करती है उसी प्रेमका 
चित्र हमारे आय साहित्यमें है । यही हमारे साहित्यकी रमस- 
णीयता है। उसी सौन्दयमें स्वगेकी पविश्नता, ननदनकाननकी 
शोभा और वसनन्‍्तकी मधुरता दिखाई पड़ती है 
विलायलती प्रेम 

किन्तु पाश्वात्य साहित्यमें कैसा प्रेम है ? चह्दों केबल 
सख्य प्रेम है। उस सख्य प्रेममें आये नारीकी एसी भक्ति नहीं 
है-सतीका चह निःस्वार्थ, वह एकनिष्ठ, बह आकांक्षा-रदित और 
बह गौरव-परिपूर्ण प्रेम नहीं है। उस भ्रेसममें सख्य भावषका चषट 
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विश्रस्त प्रेमाछाप है, वह गधुरता है, बहू वर्ष और अभिमाज 
है। यह सब कुछ है पर उसमें आये नारीका वह भक्तिमय 
एकनिष्ठ पुण्यका प्रतिबिम्ब नहीं है जिससे प्रेम पबिन्न और 
देवोचित हो | उसमें मानव प्रकृतिका आनन्द है, किन्तु देव- 
प्रकृतिका सौन्दय्य नहीं है । इस आनन्दके साथ विभरू 
शोभाका विकास होनेसे ही सौन्दय्येकी परिपूणता होगी । 

पाश्चात्य साहित्यमें प्रेम-सौन्दर्यकी यही कमी है । यह 
प्रेम-सीन्द्य्य अनेक स्थानोंमि, इन्द्रिय-छालसाके विछासक्षेत्रमें- 
ही प्रस्कुटित हुआ है। उस साहित्यके ऐसे पिलासक्षेत्र दी 
अनेक देशोंमें कलक्का बीज बानेवाके हैं। उस साहित्यमें 
प्रेम-नदी विछासितासे कछुषित होकर बह रही है। आसाक्ति- 
परिपूणे कामले प्रेमकी विश्ुुद्ध नदीकों कछुपित कर दिया है । 
शन्नुकी अबलतांसे प्रकृतिकी गति भनन्‍द पड़ जाती है| अनेक 
स्थानोंमें प्रकृति शत्रुकी दासी बन गई है। सानब-प्रकृति- 
का पाशव भाव इतना प्रबल है कि उसमें प्रकृतिका देवा 
एकद्म मिबल हो जाता है । यहाँ अब इसी बातकी समाछो- 
चना की जाती है । 

जिस सीताका हम आये साहित्यमें देखते हैं, पाश्मात्य 
साहितमें वह सीता कहाँ है ? चात्मीकेकी सीताके स्थान 
पर पाश्चार्य साहित्यमें होमरकी हेंकमका नाम छिया जा 
सकता है; पर ऐसा करना स्वगके स्थान पर नरकका नास 
छेनेफके समान होगा। हेक्सपियरको है छीजिय। हम जिसे श्रेम 
नहीं कह सकते एसीका चित्र उसमें देख पड़ता है। पहले 
रोमियो रोसोलिण्डके रूपपर इतना शुर्ध हुआ कि उसे 
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दिनरात चैस नहीं । उसके चित्तकी शान्ति जाती रही | गरस 
गरम उसास आने छगे | आँखोंसे ऑसू बह चले | किन्तु ज्यों 
ही। उसकी नजर जूलियट पर पड़ी लयों ही वह पछट गया ' 
यह आश्चय्यसय परिवतेन एक रातमें ही हो गया। फिर 
जूलियटके लिये भी वही बेचैनी उसे हुईं। वह्‌ विकछ होकर 
जूलियटके घरके चारो ओर मैंडरानें छगा । अन्तमें छिपकर 
बह खिड़कीके पास गया । डेसिट्ियिस भी हार्मियाकों देखकर 
ऐसा ही विकल हुआ था। ऐसा होते ही हेंलेना उसके हृदयस 
लोप हो गई। शेक्सपियरकों छोड़कर दूसरा कौन इस प्रकार. 
का प्रेमचितन्र खींच सकता है ? 

वाल्मीकिने पहले धमेवीर रामचन्द्रका चित्र स्तींचा है 
और उस चित्रसे मनुष्योंका मन सुग्धकर उसमें धर्मवीरता 
भर दी है। इसके बाद इन्द्रिय-परायण राचणकी प्रतिमूर्ति 
खींची दे । घर्र्वारतासे मोहित होकर मनुष्य स्वभावतः 
रावणको धृणाकी दृष्टिसे देखता है। इसी प्रकार रामायणमें 
पहले सीताका पत्र और सुन्दर चितन्न अंकित किया 
गया है। जो मन पहले सीताके सोन्द्य्येस मुग्ध हो जायगा 
बह मन इनिद्रय-पराथण, काममुग्ध और निरंज्ज शुपेणखाके 
स्वभावसे आप ही आप घृणा करेगा | इससे यदि शुपणरत्राकी 
नाक काटी जाय तो उस कामकों सभी अच्छा कहेंगे । 
ऐसे ही चित्र आये साहित्यमें हैं। किन्तु शेक्सपियरके नाटकों - 
का ऐसा परिणाम नही होता | पहलछे ही उनके बड़े बढ़े प्रधेछ 
रिपुओंके चित्र आगे आते हैं। पहले दिगाज़ राषणका ही 
चित्र है। उसकी सुनदली छछ्ला और मनोहर राज्यक्ी ही 
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ओर मन आक्ृष्ट होता है ॥ उसकी महत्ता आँखोंके सामने 
झलक जाती है। छियोपेटराके रूप और सौन्द्य पर मन 
मोदित हो जाता है। छडी मैकबेथकों देखकर मनमें प्रबछ 
छोभ जाग उठता है। यागोकी चातुरीस सत चमत्कृत हो 
जाता है। जब इस प्रकारके चित्र मनमें पैठ जाते हैं तब उनके 
इन चित्रोंके श्रतिबिम्ध मात्र चित्रित किये गये संयोगान्त नाद- 
कोंके सामान्य चित्र क्‍या मनमें स्थान पा सकते हैं ? इस 
दशामें सभी एक समान जान पड़ने रूगते हैं । एक ही भूमि 
दोनों प्रकारके ये चित्र हैं। इस भूमिका नाम है रिपु-अबस 
मानव गकृति। जो रुचि घोर शजमुके प्रकाण्ड चित्रमें पहले मुग्ध 
हो चुकी वह भरा उसीके छुद्र चित्रकी विरोधी क्‍यों होने 
छगी ! शेक्सपियरके वियोगान्त नाटकोंका प्रभाव पहले 
पड़ता है | फिर वियोगान्त-संयोगान्त (77४8-0077८१४) का 
और अन्‍्तमें संयागान्तका | 

घहोँ भी वही शत्रुकी प्रबछता और इन्द्रिय-छालसाकी 
अधानता देख पड़ती है । हों, यह बात अवश्य है कि उनकी 
उतनी प्रधानता नहीं है । बहों रोमियो जूछियटके समान 
सांघातिक शब्नुका उच्छास नहीं है। झन्रुका वेग कुछ धीभा 
पड़ गया है। वहाँ भी यौचनकी उनन्‍मत्तता और जअधीरता 
और इन्द्रिय-छालसाके घोर उन्माद और आनेग विखाई 
पड़ते हैं । बेमडिकके मनमें जब प्रेमकी तरज्ञ' उठी वथ उसकी 
अधीरताका क्या फहना ! वियेदिसकी अपेक्षा भी चह अधिक 
अधीर हो गया। रोसोछिंड यौवन रागसे इतनी उन्मत्त हो गई 
कि घंटेभर भी भरलेंडके बिना देखे न रह सकी। शेक्सपियरफे 
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संयोगान्त नाटकोंमें प्रेमका चित्र, यौबनकी उनन्‍्मत्तता और 
इन्द्रिय-छाछसाकी इतनी कक्षक्रित मूर्ति देख पड़ती है कि 
यह्‌ कहना कठिन हो जाता है कि यह प्रेम-चित्र है या 
इन्द्रिय-छालसाका चित्र | उस इन्द्रियकाछला और यौवनमदसे 
उन्मत्त होकर नायक और नायिका सामाजिक ओर पारिवा- 
रिक शासनके सभी नैतिक बन्धरनोंको तोड़कर यथभेच्छ कार्ये 
करते हैं। ढेस्डिमोनाने पिताके शासनकी अवहेलना कर और 
यौवन-मदसे उनन्‍्मत्त होकर खुली अदाल्तमें जिस निलेजताका 
परिचय दिया था वद्द कहने छायक नहीं है। जूलियट और 
आइमाजिन भी पिताके शासनके विरोधके खासे नमूने हैं । 
हर्भिया छाइसेन्डरकों छेकर बनमें भाग गई थी । इस अकार 


लसन पिताके शासन ओर राजशासनसे अपनेको मुक्त 
किया था | के 


इसमें सन्देह नहीं कि युवकोंके लिये प्रेम-सम्भाषण बहुत 
मधुर होता है। शेक्सापयरमें ऐसे स्थल अनेक हैं । किन्तु 
उनमें योवचनकी उन्मत्तताका ही चित्र है। उस सन्मत्तताका, 
जो गुरुजनोंके किसी प्रकारक॑ ह्ासनकों नहीं मानती--जो 
सम्पूण नैतिक शासनोंसे एकद्स परे है--पापाबरन्न सर्च 
देख' पड़ता है। ऐसे ही दुर्दान्त प्रेमके बशीभूत होकर जेसिका 
अपने निधन यहूदी पिताकों छोड़कर बेकमन्टमें छार्रेसके 
पास भांग गई थी । ऐसे व्यापार यूरोपमें बहुत होते हैं, इसी- 
से शेक्सपियरके नाटकोंसें इनकी इतनी अधिकता है । होमरके 
मद्दाकाव्यमें भी पैरिसफे साथ हेकेनके व्यभिचार और पद्ा- 
7 इनकी स्पष्टलाके लिये हिन्दी शक्सपियर देखो। 
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अनका चित्र अकित है । हमारे नवथुव॒क वियार्थियोंके सामंन 
इस प्रकारके चित्र निरन्तर रहा करेंगे तो उनकी करुपना 
निश्चय दूषित हो जायगी। यदि यही बात है तो मंज्रार रससे 
छबालब भरे हुए अन्यान्य उपन्यास पढ़ानेमें क्‍या हजे है ? 
शक्सपियरने यूरोपीय समाजके चित्र खींचनेमें ऐसे ही अनेक 
पापाचिन्र चित्रित किये हैं । 
गह नहीं कहा जा सकता कि पाश्मात्य जनसमाजमे 
जादृश प्रेमक नाटक नहीं हूँ। किन्तु ऐसे बहुत ही कमर नादकः 
जिनमें प्रेमके सुन्दर विश्न चित्रित किये गये हों। शेक्सापियर 
आदिके काव्य, नाटक, उपन्यास सभी इस दोषसे कर्ूकित 
हैं। क्‍या पेसे ही चित्र आकित करनेसे मानव प्रकृति उउ्ज्वर 
शो सकती है ! 
पाश्ञात्य जनसमाजमें मानव प्रकृतिकी जैसी रीति-नीति 
प्ं॑ंचकछित है. उसीका यथार्थ चित्र शेक्सपियरने खींचा है । 
ऋबछ शेक्सपियरने ही नहीं, अन्याय कवियों और औपन्या- 
'सेकोंने भी एक ही प्रकारका चित्न खींचा है। शेक्सपियरके 
सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण उनके नाटक थूरोपके आवों हुए हैं । 
रूप-गुणके मोहसे जो अनुराग उत्पन्न होता है बह यौवनमें 
क्रेतना दुदमसीय होता है, इसीका चित्र हम पाशात्य साहित्य- 
भे देखते हैं। शकुन्तछा और दुष्यस्तका अनुराग रूपज 
ऋ्रह्य जा सकता है। पर जब दुष्यन्तने धकुन्तलाका अत्या- 
यान्र किया था तब आसत्मसंयमक्रा उत्कृष्ट परिन्रय देकर 
पाक्षय प्रवत्तिको दूबा दिया था। शकुन्तछाके रूपज अभुराग- 
पर सछण्जताका एक ऐसा आवरण डाढा गया है कि उसमें 
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एक मधुर भावका मिश्रण हो गया है। ऐसा माधुथ्ये हम 
पाश्ात्य प्रेममें नहीं देखते। उसमें केवछ माधुय्येका मिश्रण ही 
नहीं है; उस चित्रसे पापकी मल्विनता दुर हो गई है । क्योंकि 
रूपज अनुराग उसी स्थछूपर पापसे कछक्कित होता है जहाँ 
बह विधि-विपशेत होकर शंश्रु-आबर्मे परिणत होता है। 
शकुन्तछाका अनुराग प्रथडठ आसक्तिसें परिणत होनेके पहले ही 
दुष्यन्तने उससे विवाह कर.डस अनुरागकों बिधि-अनुकूछ 
कुर दिया था। भगान्धव विवाह राजाओंके छिंये दृषित नहीं 
है । इससे दुष्यन्तके विवाहमें जैसा पाप-भाव नहीं है । 
कालिदासके इस प्रेमाविनत्नकी आोचना करके उसके 
साथ पाश्ात्य साहित्यके प्रेमचिनत्नकी विभिन्नता दिखेलाई 
जाती है । 
शकुन्तछा लाटक प्रारम्भ करनेके साथ ही आँखोंके 
सामने एक अपूब प्रेमावित्रका उदय होता है । शक्लुन्तछा कैसे 
प्रम-परिपूंणे होकर आश्रमके वृक्षोंकी सेबासें छगी हुई है, केसे 
प्रेमके साथ वृक्षोंके थाढोंमें जहू ढाछ रही है, और सखियाँ 
कैसे प्रेमफ साथ निःसंकोच होकर सेछाप कर रही हैं ! उनके 
मनमें पहले ही पृ्वाचुरागका संचार हुआ था। थे साधवी 
खताके साथ सहकार-आमका विवाह करके क्रोड़ा कौतुक कर 
रही थीं। उसी समय दुष्यन्तका आदुभोव हुआ-। दुष्यन्तके 
समक्ष, धाकुत्तकाके सछक्ल भाव झोर मोनावलम्बनका कालि- 
दासने प्रकृति-लंगत चित्र खींचा है। वह्ढां यूरोपीय युवतिय्रोंके 
समा घृष्टता और वाचाछता नहीं है। शकुन्तछाकी सछझता 
, और नीरबताने दुष्यन्वकों जिस पूचोनुरागका परिचय दिया 
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थावद्द घृष्ठता और प्रगल्भतासे सम्भव नहीं। ऐसी भावव्यंजक 
मीरबताका दिखछाई पड़ना असम्भव दे। ऐसा ही करना 
आर्य युवतियोंका प्रकृत घमम है। केसिडाके जाछ, प्रेम अका- 
शक वाक्य और क्रियाकछाप अथवा जूछियट, आइमजिन, 
देलेना था हार्मेयाके साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती । 
किन्तु इन प्रेमिका युवतियोंने अनेक प्रगल्भ वचनोंसे अपने 
इृद्यकी बेदना जैस प्रकाशित की थी वैसे यदि यहाँकी युव- 
निया करें तो उनकी सी निरेज् और कोई दूसरी स्त्री नहीं कह्दी 
जा सकती । ऐसी धृष्टता कुलाजह्नाओंके छिये सम्भव नहीं । 
युरोपमें सब छुछ हो सकता है; क्योंकि वहाँ प्रेमकी खरीद- 
बिक्री छोती है। प्रेमक्षेत्रम शिकार (2०7४४5४9) करनेकी 
रंति यूरोपमें प्रचल्तित है। वहाँ दूसरेको बहकाकर अपने 
लिये राजी करना पड़ता है। वहां पति-छाभकी बात नहीं कहीं 
ज्ञा सकती, बल्कि पतिपत्नीका शिकार कहा जा सकता है। 
मुन्दरी पत्नी प्राप्त करनेके छिये छेंडरके समान रोसोलिण्ड- 
का बहुकाकर उसका शिकार करना पढ़ता है। कहना होगा 
कि हृदयमें बैसा प्रसभाव हो या नहीं, पर मुखल और बाहरी 
उयापारसे उससे कई गुन अधिक प्रम-भाबका परिचय देना 
पढ़ता है। इससे बहुतसे स्थानोंमें प्रसमकी ब्रिड्म्बना करनी पड़ती 
दे। प्यारी, प्राणप्रिय, तेरे बिना कहीं चेन नहीं, क्षण भर भी यदि 
तुझे नहीं देखता तो बड़ा ही ठुःख होता हू, ऐसे अनेक वाक्योंसे 
प्रेम प्रकट करना होता है. । अदृप्त यौवनका नद्दा जबतक बना 
खा है तबतक मधुर बचनोंमें प्रेमकी। घारा बहा करती है । 
पनत्त खुधामय बचनोंमें कितना मौखिक, कितना हार्दिक और 
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कितना यौषन-सुलुभ प्रेम है, इसका पता पाना साधारण काम 
नहीं है। प्राय: देखा गया है कि एक सुन्द्रीका नशा दूसरी 
सुन्द्रीके देखनेसे ही उतर जाता है। यदि यह कहट्ठी कि 
स्वाधीन भावसे पसन्द करके और पात्नापान्नका निणेय करके ही 
विवाह किया जाठा है तो हम कहते हैं कि ऐसे पूणे और अठृप्त 
यौवन-काछमें निर्वांचनका काम ठीक तरहसे हो ही नहीं सकता । 
यौवन कालमें निवोचन हो दी नहीं सकता। उस समय केवछ 
झन्नुकी प्रबछता और आँखोंका नशा रहता है। जिसको मि्या- 
चन कहते हैं. बह या तो नशा है और या शजजुका अतिवाक्य मात्र । 
स्वयं शेक्‍्सापियरने भी इस बातकों माना है । पट॥7 ने 
रोसियोका पल्ेख करके कहा था कि । 

ए०ए्रघद्ट प्रद्य|8ड ॥076 सादा 8 गण फ्रपए ग्र 
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हमियाके विबराहके ढिये उसके पितामे डेमिटियसको ठीक 
किया था, किन्तु हार्मिया छाइसेण्डरको चाहती थी । हइर्मे- 
थाने कहा था कि पिता यदि मेरी आँखोंसे देखते तो अवश्य 
लाइसेण्डरफों ही निवाचित करते । 

लद्ाया&--ं ज़०पएीत गए ध॥67 क्‍00४' व फपा छत 


77ए ७५४८४ 
इस बात के उत्तरमें राजा कहते हैं. कि-तेरी दृष्टि कह है? 


* संवेश्ुवकोंका प्रेम वस्तुतः द्वार्दिक नहीं होता बल्कि उनको ओऔति सुँददेखी 


दोती दे । 
| पिताकी चाहिए था कि वे मेरी दी श्रॉखोरस देखते । 
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इसीसे देखा जाता है कि जहाँ निर्वाचनक्की शक्ति नहीं, 
जहाँपर शत्रुकी अन्धता ही प्रत्॒छ है, वहाँ पिता-माताके नि्वा- 
चनस ही सहमत होना उचित है। इसीसे आर्य जातिमें,सदा- 
के छिये, जिस विधाहमें वर कन्याका सम्बन्ध एफ हो जाता 
है उसमें, उनके निवाचन का अधिकार पिता-मांता वा सुविज्ञ 
अभिभावकके हाथमें ही समर्पित रहता है। अपने विधाहके 
लिये जब आदमी छालांयित नहीं दोता तब दूकानदारी करके 
प्रेम-शिकार करनेक्ी आवश्यकता ही क्या ? इसी दिये हिन्दू 
समाजमें क्षी जातिकी छज्लाशीछता एक स्वाभाविक गुण हो 
जाती है। वह छज्ञाशीछता शझऊुन्तछामें बड़ी ही मधुर अतीत 
होती है । 
शकुन्तला और भिरेन्डा 

जैसे शक्ुन्तछा संसारसे दूर रहकर वनमें ऋषिके निमत 
आश्रमर्म पछी थी और आश्रमवासियोंके अतिरिक्त किसी 
दूसरेकों नहीं जानती थी, बैसे ही शेक्ष्सावियरकी मिरेंडा भी 
एक निर्जन देशमें अक्केडी पिताफे यहों पालछी पोसी गई थी । 
शकुन्तछाके योवनमें जिस समय भ्रेमोद्रेक हुआ था उसी समय 
उसका दुष्यन्तके साथ साक्षात्कार हुआ था। उस समय 
उसका जो नीरव सक्ज्न व्यवहार हुआ था उसकी व्याख्या 
हम पहले ही कर चुके हैं । फिन्तु शेक्सपियरने ऐसे स्थानमें, 


# छुके उचित है कि पिताकी श्रॉक्षोसि हो देखे । ४9९40 
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देखिये, कैसा व्यवहार दिखछाया है । मिरेण्डाने पिताके अति- 
रिक्त दूसरेका मुखतक नहीं देखा था । किन्तु जब फ 
के साथ उसकी भेंट हुई तब बह इस तरह उससे बातें करने 
छगी जैसे बड़ी बूढ़ी ख्री बातें करती हे। शक्ुुन्तछासे साक्षात्कार 
डोने पर दुष्यन्तने ही गान्धवं विवाहका प्रस्ताव उपस्थित 
किया था। किन्तु यहाँ मिरेण्डाका कैसा व्यवद्दार होता है, सो 
देखिये--- 

मिरैण्डा--क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो ! 

फर्डिनेण्ड--हम देवता, देवी, प्रथिवी, सबके सामने 
कहते हैं, शपथ करके सत्य कहते हैं कि हम फेवछ तुमसे प्रेम 
ही नहीं करते जल्कि तुमकों एक कुछीन कन्या समझकर 
तुम्हारा सम्मान करते हैं | तुम्हारा जितना गौरव है, हम उस 
खूब समझते हैं 

समि०--फिर जिससे में हँसती हूँ उसीसे रोती क्‍यों हूँ ! 

फ०--तुम क्‍यों रोती हो ? 

मि०--में अपनी हीवता और दीनता समझकर सोती 
हूँ। में तुम्हें जो दूँगी उसे तुम स्वीकार करोंगे, इसकी मुझे 
आशा नहीं है। और जिसके न पानेसे में मरी सी जाती हूँ 
बह अपना आप तुम मुझे दोगे,इसकी भी आशा नहीं रखती । 
इसीसे रोठी हूँ। किन्तु इन बेकार बातोंको जाने दो । में 
जिसे छिपाना चाहती हूँ वह बाहर निकछा पड़ता है | में रा 
और चातुरीको थो बहाकर साफ साफ कद्दती हूँ कि यदि तुम 
मुझसे विषांह फरोगे तो तुम्हारी पत्नी होफर रहूँगी। यदि 
नहीं करोगे तो तुम्हारी छोंडी होकर रहूँगी । 
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फ०--तुम मेरे प्राणोंसे भी प्यारी द्वो। क्या में तुम्हारे 
योग्य हूँ ? 

प्ि०--तब तो तुम मेरे प्राणनाथ स्वामी हो । 

ऐसी चातुरी भरी मोहिनी बातें मिरेण्डाने कहाँसे साँखीं ? 
उसने क्या यह नहीं कहा था कि मेने अबतक मनुष्यका सुँदद 
नहीं देखां है ? क्‍या वह तीन वर्षकी उम्रमें ही निर्जन द्वीपसें 
नहीं लाई गई थी ? वहाँ उसने बारह वर्षतक पिताको छोड़कर 
और किसीका मुख नहीं देखा था। फिर उस बनवासिनी 
युवतीमें ऐसी वाग्रचनाचातुरी कहाँसे आई ? शक्कुन्तछाके 
आश्रममें तो एक प्रकार जनसमाजका होना भी कहा जा सकता 
है। वहाँ ऋषिके चेले थे, गौतमी थी, अन्लुसूया और प्रिय- 
म्थवदा दो सखियाँ भी थीं। फिर ऋषियोंके आश्रममें पहले 
कौन नहीं जाता था ? इतना होने पर भी शक्कुन्तछाके मुखसे 
ऐसी कौशल भरी बातें नहीं निकली थीं। उस शकुन्तछको इतना 
भी साहस नहीं हो सका था कि वह स्वयं पहले विव्ाहका 
प्रसक्ल छेड़ती। दुष्यन्तने ही पहले विवाहका प्रसज्न उठाया। 
प्रसह्ठ उठनेपर भी शक्षुन्तछाने इतने कौशछसे आत्म-प्रकाश 
नहीं किया था | शकुन्तछा बराबर छज्जासे सिर झुकाकर खड़ी 
एी। मानव प्रकृति सर्वत्र ही समान दोती है। मिरेण्डा पाश्चाल 
ज़म-समाजमें तो शिक्षित हुई नहीं थी कि उस समाजके रंग 
ईगकी एकव्स नकछ करती; या उस समाजमें रहतेवाली 
तरुणी कुमारीके समान बोछने चालनेमें' होशियार दो जाती । 
प्रार्दूम होता है, जैसे स्वभावतः शेक्सपियरने जूछियठ, रोसे- 
क्िण्ड, विषडिस, आइमाजिन, डेस्डिमोना, दर्मिया आदि 
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चतुर युवतियोंमें जो भाव दिखकाया था वही मिरेण्डामें भी 
दिखडानेमें वे सझ्लचित नहीं हुए । शकुन्तछाकी व्यवहारो 
खित सरलता, लज्जाशीछता तथा स्वाभाविक और यौवनसुरूभ 
प्रेमपरिचयका चित्र शेक्सपियरके पाश्चात्य समाजमें ढूँढनेसे 
कहीं मिछ सकता है ? उसकी कटपना करना भी सहज नहीं 
है। मानव प्रकृतिका यह सौन्दर्य केबछ आये सादित्यमें ही 
दिखाई पड़ता है । 


मिरैण्डाकी सरलतामं साहस मिछा हुआ है। छज्मा किसे 
कहते हैं, ज्णाका व्यवहार कैसा द्ोता है, यह मिरैण्डाने कभी 
नहीं देखा। जब उसके जीमें जो आता तब वहीं कह डाछती। 
मनके बेगकों वह छिपा नहीं सकती थी। उसकी इसी सर» 
छतामें मनका भाव दपेणके समान प्रकाशित हो जाता है। 
यदि ऐसी बात द्वो तो फर्डिनेण्डके सांध मिरेण्डाका ऐसों 
संछाप अवश्य सरक ओर स्वाभाविक कहा जा सकता है । 
हृदयके आवेगसे जो निकछता है. वह अवश्य अक्ृत्रिम और 
सरल भाषातें होता है, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। यदि 
मिरेण्डाका वातोहाप स्वाभाविक माना जाय तो यह घिचार 
फरना होगा कि यह कहाँ तक सम्भव हो सकता है। मिरैण्डा- 
के मुखसे प्रेमकी ऐसी बातें, अपने विवाहके किये इतनी अधी- 
रता और मनके आवेगको इस प्रकार प्रकट करना, जन-प्माजसे 
बहुत दूर रहनेवाल़ली एक सरला युवतीके चरित्रमें फैसे सज्ञतत 
ही सकता है, यह हम नहीं समझते । उसने कहा था>«- 


[तु शञा0७ 788॥7 एप्रगशाट् 


१०२ सादित्य-मीसासा। 


जीन वा &+ ४ “४35 3ज+ >> 


इस प्रकारकी 'सलूज़ चातुरी” डसे कैसे ज्ञात हुई ? सलच्न 
चातुरी अछगकर उसने फिर कहा था--- 


#॥6ैवत एछाण्प्रए0गार फोॉगेंस बघत ४09 4970068९९८?* 


उसने चातुरी और सरछताका भेद कह्ोंसि सीखा ? 
इस सरवरताकी पविन्नता उसने कैसे जानी ? देखिये, वह 
फर्डिनेण्डसे क्‍या कहती है--- 


#्‌ दम ए०प्ा जशो6ह, 46 छए00 जश्ञा!] खक्ााए गरा€ ही 
709 ॥47]] ताछ एुठप्राः गाह्वांत: ६0 96 एएपए ईशी0जफ, एएए 
पाए दंदाए माल; 70] फझ€ एएपाः इद्यएतता, जीता 
ए0प्र शव]] 07 70. १ 


स्वाभाविक हृदयावेगका प्रकाश करनेमें मिरेण्डाकी इतनी 
चतुरता उसकी सी निजनमें रहनेवाढी सरछा छलछन्ाकों शोभा 
नहीं देंती | ऐसा सम्भव भी प्रतीत नहीं होता । इस सेकापमें 
इसका यौवन सुलभ हृदयावेग और इन्द्रिय-छालसा स्पष्ट): अ्रकट 
हीती है । मिरेण्छा विवाहके लिये उतनी ही अधीर है जितना 
कि फर्डिनिण्ड । शुपंणपखाकी अधीरता और आम्रहसे मिरेण्डामें 
क्या फर्फ पड़ता है ? शेक्सपियरमें योवनकी उन्‍्मत्तता और 
अधीरताके ऐसे ही चित्र हैं। मिरेण्डा इन्द्रिय-छाछसाकी अब- 
लता और अधीरताका खासा नमूना है 
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# आपकी मुमे स्पष्ट और पवित्र साधुताका उपदेश दीजिये । 

पै' यदि आप मुमसे ज्याह कर लेंगे तो मैं झ्रापकी जी होकर रहूँगी। यदि नई 
सो आजीवन कुमारी ही रह जाऊगी । मैं आपकी सदर्ध्िणी होऊँगी। यदि भाप इसे 
अस्वीकार करेंगे तो दासी बनूँगी। इसे आप माने चाहे न सातें । >अंनु० । 


साहित्यमें प्रेम । १०३ 
कविकी आदशे सष्टि 


शेक्सपियरने जैसे मनुष्यके काम, क्रोध, छोभ, मोह, 
दिसा, देष प्रभृति आसारिक और पाशव प्रवृक्तियोंकी प्रबलताका 
असामान्य चित्र खींचा है वैसे ही आये कवियोंने प्रेम, दया, 
दाक्षिण्य, क्षमा प्रश्ति धर्म प्रवृत्तियोंका उत्कषे दिखकाया है । 
संसार-क्षेत्रमें ऐसे उदाहरण बिरले ही मिलते हैं। जैसे लेडी 
मैकबेथ दुलूभ हैं वैसे ही सीता सावित्री भी दुर्लभ हैं। किन्तु 
कविकी सृष्टि दुरूेभ नहीं है। कवि कव्पनाके राज्यमें आदशकी 
सृष्टि करके मनुष्यकी उत्कृष्ट दिखा सकते हैं। मलुष्योंकी 
कल्पनाके आगे उस आदु्शको रखनेके छिये ही काव्यकी रृष्ठि 
होती है। अगर ऐसा न हो तो संसारमें हम जो विम-रात देखा 
करते हैं उसके लिये काव्य-सष्टिकी आवश्यकता ही क्‍या है 
क्योंकि बह तो मनुष्योंकी आँखोंके सामने नाचनेवाली बात 
है। कबि, जो देख पड़ता है उससे कहीं उच्च आदशेकी सृष्टि 
करता है । वह आदर्श मनुष्यके हृदयमें वर्तमान रहकर उसको 
शुद्ध बनाये रखता है और परवृत्तियोंको सत्पथकी ओर परि- 
चाछित करता है। ऐसे आदर्शोंकी स॒ष्टिके उदाहरण हसारे 
आर्य साहित्यमें सीता-साबित्री आदि हैं । 


शेक्सपियरने जूलियटमें दिखछाया है कवि इस संसारसें 
जयतक सामाजिक, पारिवारिक और वैवाहिक बन्धव नहीं 
तोड़ा जा सकता दबतक अपने शब्लुओंको चरिताबे करना 
कठिन है। आये कि यह विखछाते हैं कि संसारके समस्त 
बन्धन और शासनफे अधीन होफर प्रेमका जो भाव झलकता 





१०४ खादित्व-मीसांस। । 


जन मीन अ>िननी जनाज >> नऋजीी 


है उसीमें प्रेमका नेतिक सौन्दर्य देख पड़ता है। काम, क्रोध , 
छोभ आदि शञ्नु साधारण हैं। उन शब्मुओंकों प्रबछ न होने 
देना दी यथार्थ मनुष्यत्व है। हिन्दू समाज और साहित्यमें 
ऐसे ही मलुष्यत्वका प्रकाश फैला हुआ है । 


“-+%९० ०*६२0--- 
मनुष्यत्व 


नानक जा ब6ु 


मनुषच्यत्थ क्या है ? 

हम पहले दिखा चुके हैँ।कि आये साहित्यके प्रेमादशेमें देध- 
त्वकफी कैसी सृष्टि है और पाश्चात्य साहित्यके प्रेममें कैसा पश्ु- 
भाव है। जैसे मानव प्रकृति पाशव प्रकृतिका आधार है वैसे ही 
देव-प्रवृत्तिकी भी छीलाभूमि है। मनुष्यमें जितना ही देव-भाव 
आवबेगा उतता ही पाशव भावका अन्तधोन होगा । धर्मव्याधने 
कहा था कि जैसे सूयेका उदय होनेसे अन्धकारका नाश हों 
जाता है बैसे ही पुण्य कमंका उदय होनेसे पाप नष्ठ दो जाता 
है । यूरोपीय साहित्य पाशव प्रश्नुत्तचकों दसन करनेकी जितसी 
शिक्षा देता है उतना देवप्रकृतिको उत्तेजित करनेमें समर्थ नहीं 
होता । आये साहिलमें पाशव भ्रश्नात्तिकों दमन करनेके छिये दो 
उपाय हैं---(१) पापके भीषण परिणामकों देखकर उसे छोड़ 
दो और पुण्यकी स्फूर्ति करके पाप पंथसे अछग हो जाओ। 
आये साहित्य इस बातको प्रत्यक्ष कर दिखाता है कि जितना 
अधिक पुण्य होगा उतना हीँ पाप आपही आप अछग द्ोगा । 
पुण्य और देवत्वका उच्च आवशे खड़ा-करके पापको दूर करनेके 
हछिये आये कवियोंने रचनामें घड़ी निपुणता दिखछाई है | इस 
उच्ादशम अपने हृदयको संछम्त करना ही मलुध्यत्त्र है। 


१०६ साहित्य-मभीमाला । 


आन 
कली ली ड>अ2लअलन ड>ल विस जज लीन *+>+ 


मनुष्योंमें पाशव प्रवृत्तियों इतनी प्बछ हैं. कि मनुष्य 
स्वभावतः उनकी ओर झुक जाता है। दूसरी ओर देवभाष 
अपनी ओर खींचता है। उनके पशुतुल्य का दुःखके और 
देवतुल्य काय सुखके घर हैं। दैवी कार्य करनेका सुख जैसा 
स्थायी होता है उसकी तुलनामें पाशव प्रवृत्तिसे उत्पन्न दोनेबाला 
सुख कुछ दै ही नहीं। पाशव प्रवृत्तिसे सुख-दुःख उत्पन्न द्वोते हैं; 
किन्तु देवभवृत्तिसे मनमें शान्ति आती है । इसी शान्तिके छिये 
छाठायित होकर मनुष्य पाशव ग्रशृत्तिको त्याग देता है। चिन्ता 
और विन्ार-शक्तिसे मनुष्यकी बुद्धि बिमछ हो जाती है और 
बह सदुपायको ढूँढ छेता है। इसी सदुपायका निर्णय करने 
और उसे अपनानेमें मनुष्यत्थ देखा जाता है। मनुष्य यही 
पशुसे श्रेष्ठ हो जाता है। देवताओंको यह सदुपाय आपह्दी आप 
प्राप्त रहता है, इसीसे वेबताकी अपेक्षा मलुष्य निक्षष्ट रहता 
है | जिनके लिये इस उपायका अवलम्बन जितना ही सहज 
होगा उनमें देवभाषका उतना ही विकाश होगा और वे 
देवता समझे जायँगे। हिन्दू समाजमें ऐसी रीतियाँ चराई गई 
हैं जिनसे लोग इस सदुपायका अवलम्बन करें। दिन्दू ससाज- 
की रीति-नीति इसी छिये मलुष्यत्व-प्रप्तिकी सहायक है। उन्हीं 
रीति-तीतियोंसे पशुत्वका परित्याग और देवत्वका छाभ होता 
है। उसके छिये जिस संयमकी आवश्यकता है यही संयम 
हिन्दू समाजका प्रधान बछ है। जिस परिभाणमें यह बल होगा 
बसी परिमाणमें देवत्वकी प्रतिष्ठा होगी। क्योंकि देवत्व-छाभके 
निमिच दक्त रीति-नीति हृदू बन्धन है। इस बन्धनका त्याग 
करना क्या है सानों देवभावसे अछग दोना है । हल बन्धनोमे 





जज 


खाहित्यमें पेम । श्क् 


पड़कर जो संयभी हो सकते हैं वे निश्चय देवभावके अधिकारी 
होनेमें समथ हैं। इस बन्धनके वश्शीभूत होकर कार्य करनेमें 
जिस संयमका प्रयोजन है. उस संयमका साधना ही मलुष्यत्व 
है । आय साहित्यमें इसी भनुष्यत्वका बिकाश है। 


सतीत्व-गौरवका घर्म-बल 


पहले सतीत्व गौरवसे परिपूण होकर आये छछनाएँ क्रैसे 
बीरत्व और संयमका परिचय दे चुकी हैं, हमारे साहित्यमें 
यह बहुत अच्छी तरह देख पड़ता है। उसी गीरवसे पू्ण होकर 
अपनी पविन्नताकी रक्षाके छिये प्राण देनेमें भी वे पीछे ल 
हटीं। कितनी राजपूत छ्लियाँ मुसलमानोंके भयसे आग जलू- 
कर खाक हो गई हैं। स्वामीसे वियुक्त होकर सती छलनाएँ 
पक भर भी नहीं जी सकती। जिसका गौरब इतना बढ़ा 
चढ़ा है वह चीराज्ना पतिके साथ ही जछ जानेमें भी नहीं 
सकुचाती--वह मस्त पतिकी चिता पर सुखसे चढ़ जाती है । 
जिस आन्तरिक बढसे ये सब काये होते हैं क्या वह सामान्य 
शर है ? उसी धलसे बछुवती होकर हिन्दू सतती संसारमें 
अपसे अपूर्षे संयमका परिचय देती है। वह स्थामीके लिये 
सारे दुःखोंकों झेछती है और अपना सर्चेस्त छोड़नेमें समयथे 
होती है । इस समय सतीत्व-गौरवका जितना ही छोप होता 
जाता है उतना ही वह बल भी अध्र्य होता जाता है। कया 
आज उसके प्रवतनके बदके वैसी ही कोई प्रबछ उत्तेजना 
इस छ्लियोंकों दे सकते हैं. ? यदि नहीं तो पहलेका सत्तीत्व- 
गौरव उनके मनसे दूर क्‍यों होने देते हैं. ? सतीत्व-गौरषके 


श्ण्द साहित्य-मीमाँसा । 


जोड़का कोई गौरव नहीं, यह निम्यय है। आये साहित्यमें 
वर्णित इस सतीत्व-गौरवकों संजीवित रखता ही हमें उचित 
है | यदि वह उत्तेजना फिर भी स््री-जातिमें आधे तो उससे 
जो बछ होगा वह पर्वोतकासा दुगेम होगा । उस अलूझृध्य 
बढ्से बछ्वाम्‌ हमारा खो-समाज यदि फिर भी पृबेबत्‌ हो 
जाय तो उसे किसी अन्य धरम या नैतिक बछकी आवश्यकता 
नहीं रहेगी । इसी लिये हमारे समाजमें पूरे सतीत्व-मौरव- 
की जिस छउपायसे रक्षा हो उस उपायकों अपनाना और 
जिससे उस गौरवका रास हो उसे छोड़ना हमारा आवश्यक 
फर्तंव्य है | 


स्लीका संयभ-बल 


इसी सतीत्व-गौरचकी रक्षाके लिये रामकी माता कीशल्याने 
आत्मसंयमका अपूँत परिचय दिया है। स्वामी दशरथ कैकेयी- 
के एकदम व्षीभूत हो गये थे, इस कारण उसे अपार कष्ट 
तो था ही; उसपर कैकेयी दिन रात उसे व्यंग वचनोंके 
भाणोेंसे बेधा करती थी। यद्दों तक कि कैंकेचीकी दासी भी 
जडी कटी बातें सुना दिया करती थी । इत्तने पर भी फोशल्या 
दशरथसे प्रेम करती थी । वह समझती थी कि अब बेटा राज- 
गद्दी पर बैठेगा तब हमारे सारे ठुःख दूर हो जायेंगे। रामचन्द्रके 
अभिषकरका समय आया । कौशव्याका हृदय आननन्‍वसे भर 
गया । किन्तु कुछ ही काछके बाद राम मातासे पमवासफे 
पलिये बिदा होने आये । उस समय बह हृदय ठुकड़े डुकड़े 
हो गया । उसे चारों ओर अन्धकार देख पड़ने छगा। अब 
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कोशल्याके हृदयमें प्रथछ वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा । अब 
बह अयोध्यामें कैसे ठहर सकती है ? कौशल्याका सुख अब 
अयोध्यामें रहनेमें नहीं है बाहिक रामके साथ बनमें रहनेमें 
ही है। कौशल्या मनके दारुण बेगसे रामके साथ बन जानेके 
छिये उद्यत हुई | छाख उपाय करने पर भी वह अयोध्यामें 
रहनेके लिये राजी नहीं हुईं । अन्त्म रामचन्द्रने ज्यों ही सतती- 
धर्मकी ओर लक्ष्यकर यह कहा कि जबतक पूज्य पिताजी जीते 
हैं तबतक तो उनकों छोड़ना उाचित नहीं, वों ही कौशल्या 
चकित हो गईं । उसने मनके दारुण आवेगकों प्रबल कतैज्यके 
बलसे दबा डाछा । एक ओर पुत्र-मेम और दूसरी ओर पति- 
प्रेम, इनके बीचमें सती कोशल्याका कतैव्य पड़ गया। कर्त- 
ब्यने सनमें आत्मसंयम भर विया। अब कौशल्या दृशरथकों 
छोड़कर रामके साथ वन जानेमें समर्थ न हो सकी । प्रेमकी 
एक तरज्ञने दुसरी तरज्ञको रोक विया। पुत्न-प्रेमपर पतिप्रेम 
विजयी हुआ । सती फिर वृशरथकी सेवा करनेमें 
प्रवुत्त हुईं । 

रासका वनवास पिताकी आज्ञासे हुआ था। पर रूक्ष्मण 
क्‍यों बनमें गये ? उनके जानेपर भी सुमित्रा अधीर न हुई। 
सुमित्राका वैये कौदल्यासे भी बढ़ा चढ़ा है। सुमित्राके विधादका 
कभी किसीने पता पाया ? सुमिन्नाका आत्मसंयभ भीतर 
ही भीतर अपना प्रबक्ठ प्रभाव दिखा रहा था । किन्तु सतीने 
उसे दबाकर असन्न भनन और अकातर भावसे रक््मणकों विदा 
कर दिया और आप घरमें ही रही। 

आत्मशासत देखना हो तो शेक्सापियरकी इसाबेहछाममें 
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दोखिये । इसाबेलाने अपने सारे सांसारिक प्रेमको भगवानके 
समीप अर्पित कर दिया था। उसका मनुष्यप्रेम देवग्रेममें परिणत 
हो गया था। आये विधवाका समस्त सांसारिक अजुराग 
जैसे देवताकों ही निवेद्ित होता है वैसे ही इसाबेलाकी 
सारी अनुर्रक्ति इंइबरकों ही समर्पित हुईं थी । इसाबैला ऐसे 
ही देवभेमसे परिपूर्ण होकर धर्मेमठमें पैठी थी। उस समय 
सस नवीन तपस्विनीका धमोनुराग दशेनीय ही था। देवभाक्ति- 
का ऐसा चित्र क्षेक्सापेयरने केवछ फैथोलिक धर्म ही देखा 
था। आधुनिक समाछोचकोंने ऐसे मठोंकी बौद्ध मठोंसे तुछना 
की है । जो कुछ हो, नवीन तपासिवनी इसाबेछा अपने भाईकी 
प्राणरक्षाके लिये आधी रातकों अकेछी एंजिलाके पास पहुँची 
थी | एंजिकान उस समय अपना पापाभिछाष प्रकट किया; 
पर यह इसाबेलाको असह्य हुआ। उसने धर्मकोपसे प्रज्वलित 
होकर कहा--- 

“मेरे भाईकी जान भले ही चछी जाय, किन्तु उसको बचानेके 
छिये धमेकों धो बहाकर बहन कभी करछूंकिती नहीं होगी” । 

फिर जब उस भाईने ही अपनी बहनसे पापमें भपरवृत्त 
होनेका अनुरोध किया तथ इसाबेकाने गरजकर कहा--- 

“रे दुराचारी पापी ! अपनी बदहनकों करुंकिनी बनाकर 
सू जीना चाहता है ? तुझे घिक्कार है !” 

इन दोनों स्थानोंमे इसाबेखाने अपने धर्म और पश्ित्नता- 
को बचाकर आत्मसंयमका सुन्दर परिचय दिया था। इसा- 
येछाका हृदय जंब धरममोनुरागसे पूर्ण और पूत दो गया था, 
जब वह नये अनुरागसे मठमें प्रवेश कश्नेको उच्चत हो गई 
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थी तब यदि उसने एंजिछाका तिरस्कार कर दिया तो इसमे 
आश्रय ही कया है? उस समय उसके सुन्दर मनोवेगके 
सामने क्‍या पापी एंजिला ठहर सकता हैं ? यदि ऐसे ही चित्र 
शैक्सपियरमें होते तो उनका सम्मान बहुत अधिक बढ़ जाता। 

कीचकके प्रकोमनके समय द्रौपदीन भी ऐसा ही आत्म- 
संयम किया था। मेरी राय तो यह है कि द्रौपदीके एक 
धार्मिक चित्रकी समानतामें यह दृश्य उपस्थित क्रिया जा 
सकता है । 
पुरुषफा संयम 

भरतका आत्मशासन देखिये । भरतके ढिये अयोध्याका 
सिंद्दासन प्रस्तुत है । माताले सारे कण्ठकोंको दूरकर 
सिंहासनकी निषकण्टक कर दिया था। किन्तु भरतने क्‍या 
उस सिंदहासनको प्रहण फिया ? उन्होंने अपनी भावाके सारे 
कार्मोकी कड़ी आलोचना कर डाढी। रामः रष्मणकों वतधास 
देकर वह सिंहासन मोछ लिया गया था; पूज्य पिताका आण- 
वियोग हुआ था; परिवारम कुहदराम मच गया था; अयोध्या- 
यासी हाह्यकार कर रहे थे; और साम्राग्यभरमें शोक छा 
गया था। क्‍या उस्त समय भरत सिंहासनपर बैठ सकते 
थे ? उस समय नहीं तो पीछे ही कया वे बैठ सकते थे ? नहीं! 
उनकी आठ्भाक्ते उस समय जाप्मत हुई। उसी अरात्भक्तिके 
बशीभूत होकर उन्होंने माताकी निन्‍दा की और सिंद्दासमका 
सोम छोड़ा । जब राम उसके छौटाने--अलुनय विनय करसे- 
पर भी घर नहीं ढौठे तब उन्होंने उस सिंद्ासनपर रामकी 
शरणपादुका रक्खी भौर अनासक्त हो राजकाज सेभाढा । दे 
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एक ओर रामकी पादुकाकी पूजा करते और दूसरी ओर उसी 
पादुकाके किंकर बनकर राज-काज चढछाते। इस आत्म>« 
संयमसे भरतने जो कुछ किया उससे वे राजसिंहासन क्या, 
देवनसेंहासनपर बैठनेके योग्य हुए । यदि भरत अयोध्याके 
राजा ही होते तो क्‍या होता ? किन्तु भरत एक शयेध्याका 
सिंहासन छोड़कर सदाके लिये सभीके हृवय-सिंहासमपर 
विराजमान हुए । उनकी आदट्भक्तिने उन्हें देवता बना डाछा | 
अब कचका आत्मशासन देखिये। कच शुक्राचार्यके यहाँ 
संजीवनी विद्या सीखनेके किये गय । देवयानी उन्हें प्यार 
करने छगी | दिनभर वे एक साथ रहते। कचके रूप और 
गुणपर देवयानी सुग्ध हुईं। देवयानीकी कपास वे चार बार जी- 
कर उठे । किन्तु इतना होनेपर भी कच देवयानीकी पाप- 
स्पृहासे अछग रहे | देवयानीके मनोभिछाषको कच पूण रूपसे 
जानते थे। इसीसे वे दवेवयानीको गुरुपुत्री और भगिनी 
समझते थे और बोछचाछमें भी वही भाव रखते थे। अन्तमें 
कच अपनी दृष्ट-सिद्धि करके घर जानेको उमद्यत हुए। देवयानीने 
उन्‍हें घेरा । अन्तमें देवयानीते कचसे अपना मनोभमिराफ 
प्रकट किया। कचने उसका भप्रत्याख्यान कर दिया। उन्होंने उस 
समय आत्मसंयमका पूर्ण परिचय दिया। वेवयानीले भी 
आत्मसंयम कर अपने अभिछाषकों दथाया। चन्द्रमा और 
ताश, शेक्सपियरके आइमजिन, देलेना, डेसाडिमोना, जूकियढ 
इत्यादिके प्रेममें जिस आत्मशासनका अभाष है, उसी आत्म» , 
शासनके रहनेस कच और देवयानीका प्रेमाचित्र देव-सौन्दर्यसे 
परिपूणे दो गया है, इन्द्रियन्छालूसाका प्रेमान्धकार अन्तर्धान हो 
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गया है । शेक्सापियर और उनके अलुयायी सेकड़ों उपन्यास- 
लेखकोंकी रचनाओंमें प्रेमका ऐसा देवोपम चित्र कहीं देख पड़ता 
है! देवत्वके द्वारा पशुत्वका अनुशासन कभी सम्भव है! 
उस अनुशासनके लिये आत्मशासन और मनुष्यत्व चाहिए । 


भक्ति-संयत प्रेम 

आये साहित्यके सभी प्रेमचित्र आत्मसंयमके अभावसे 
गौरबान्वित हैं। प्रेम कैसे भक्ति और आत्मशासनसे संयत 
होता है, यदि यह देखना चाहते हैं तो फेवछ कौशल्याको ही 
नहीं, बाल्भीफिफी सीता और सुमित्रा देवीको देखिये ) देखिये 
व्यासकी कुन्ती, द्रौपदी और गान्धारीफो। अरुन्धती, साविन्नी 
और द्मयन्तीकों देखिये । देवयानी, शर्मिष्ठा और शकुन्तछा- 
को देखिये । राधिका, रसा और उम्ाको देखिये । सुभद्रा 
रुकिगिणी और सत्यभामाकों दोखिये | फिर देखिये राम, लक्ष्मण, 
भरत ओर शज्ुन्नको | आत्मशासन देखना हो तो राजसभामें 
शकुन्तलाके सामने दुष्यन्तके चरित्रमें देखिये । और यदि सर्बो- 
परि आत्मशासमका विज्ञाक चित्र देखना चाहें तो महाभारतका 
यह अंश देखिये जहाँ राजसभामें पाँचों पाण्डबॉफे सामने 
द्ौषदीकी दुर्देशा हो रही है । पाँचों पाण्डबॉंकी ओर एक नजर 
दौदाइये । भीम आवेशमें आफर दोंठ चबा रहे हैं। बारंबार 
उनकी दृष्टि युधिष्टिकी ओर जाती है। वे देखते हैं कि युधिष्चिर 
जरा भी संकेत करें तो एृथ्वीको रसातर पहुँचा दूँ। अष्विपीय 
बीए अजुन आँखें छाछ किये युधिष्विरको देखते हैं --देखते हैं 
कि कब ये [लिए उठाकर कुछ करनेको मुझे इशारा देते हैं--- 


द्च 
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और सोचते हैं कि कुछ भी संकेस मिछा तो कौरव-सभाको 

नष्ट भ्रष्ट कर दूँगा । यदि आत्मशासन देखना चाहें, यदि पैये 

देखना घाहें, यदि अभ्रादभक्तिका बल देखना चाहें तो एक बार 

इस ओर देखिये | सामने गुणवती पतितब्रता द्रौपदीकी घोर 

दुदंशा देखिये और इधर पाण्डवोंके बछ॒विक्रमका खयाल 

कीजिये । उष्ण रक्तकी धारा बड़े बेगसे रग रगमें बह रही है । 

शञ्मु धमण्डके मारे हँस रहे हैं; द्रौपदी क्रोध ओर अपमानस 

अज़ुन और भीमकी ओर देखती है; तथापि आाउ॒भाक्ति, पैये और 

आत्मशासनकी सीसाका उछछुन नहीं कर सकती । द्रौपदीने 

अगवानकी शरण ली ' भगवानने द्रोपदीकी छाज रखी | आत्म- 

शासनका ऐसा [चन्न पूथिवीके किस कविने चित्रित किया है ! 

हसारे आर्य खाहित्यमें इस प्रकारके अनेक प्रेमादशे हैं । 

बह प्रेम भक्तिसे समुन्नत और स्नेहसे आद्े है। सीतवाका प्रेम 

पतिभरिमें विदीन दो गया है। सीताकी प्रत्यक बात और 

प्रत्यूक व्यवहारस प्रेम आर भक्तिका परिचय मिलता है । 
ऐसी प्रेग सरी पातिभक्ति किसीन कहीं देखी है ? ऐसी प्रेम 
भरी भक्ति भरत और लक्ष्मणकी थी। उत्तर रामचरितके प्रथम 
अकछ्लमें सीताके प्रेम ओर भक्तिका विशेष विकाश है । छाया 
नागक तृतीय अह्ूमें सीताके प्रेममें रामचन्द्र बड़े ही अधीर 
हुए थे। जिस प्रमके कारण वे सोनेकी सीता बनाकर सदा 
मानसिक दुःखसे शोते कछपते थे, उस प्रेम और हृदयवेदना- 
का सुन्दर चित्र भवभूतिने इस अछुमें खींचा है। फौशल्या और 
जनकका प्रेम चधुथ अछुमें देखिये। सीताफा वनवास तो 


हुआ था पर वह प्रेमके विचित्र मान्द्रमें जीवित थी। सीताके 





साहित्यमें प्रेम । श्श्प 


चनवाससे पह प्रेम और भी उष्ज्बल हो गया था। उस प्रेमने 
यह प्रकट कर दिया था कि सीता रामकी कैसी प्रेमसपेस्व 
सम्पात्ति है, जनकफे कैसे आदरकी सामग्री है, फौक्षल्याकी 
फैसी बड़ी ग्रहलक्ष्मी है ओर देवर छक्ष्मणकी कैसी भेममयी 
और भक्तिमयी प्रतिमा है | 

हिन्दू स्थियाँ बड़े आदरकी सामग्री हैं। वे गृहलू&मी हैं । 
उन्हींसे हिन्दू परिवारकी मान-मयादा है। वे भक्तिसे पति, 
सास, ससुर आदिके अधीन हैं. और स्लेहसे पुत्र और देवरके । 
उनकी स्वतन्त्रता कभी और कहीं नहीं है। जो सम्तानको गर्भ- 
में धारण करती है, उनके उत्पन्न होनेपर छाछम-पाछूनका भार 
उठाती है, वह स्वतन्त्र कैसे कहदी जा सकती है ? उसकी 
पराधीनता एक प्रकार स्वाभाविक है। इससे हिन्दू ख्लियोँ सेकड़ी 
बन्धनोंसे जकड़ी हुई हैं। मलुने ही इन बन्धनोंको "हीं 
बसाथा। जिस प्रकार उन्होंने भक्ति, भेम और खदहस सबकी 
बाँध रक्‍्खा है उसी प्रकार समीते उनको भी भेसपाशमें घाँधा है । 
परस्पर बन्धनमें बेंघकूर हिन्दू परिवार हृढ़ बना हुआ है । यह 
प्रेमकी अधीनता नहीं है, इसे प्रमकोी घुष्ठि और पूर्णता कहता 
चाहिए। प्रेम भक्तिसे मिछा हुआ है और सक्ति श्रेमसे । भक्ति 
और खेहके सूत्र्में हिन्दू संसार गुँथा हुआ है । ऐसे ही संसार- 
के चित्र ओर आदशों हमारे साहिलमें हैं । 

हिन्दू प्रारिवारिक शासन 


आये खाहित्यके प्रेमादशेमें हम यह कहीं नहीं पति कि 
लायक नायिका परस्पर ये बातें कहते हुए दिखाई पढ़ें कि हम 


११६ साहित्य-मीमांसा | 


तुम्हें प्यार करते हैं, खूब प्यार करते हैं, शपथ करके कहते हैं. 
कि दम तुम्हें खूब चाहते हैं। बार बार कहते हैं कि प्यार करते 
हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं.। तुम्हारे छिये छाती फटती 
है, भ्राण जाते हैं। हिन्दू समाजमें इस दूकानदारीकी आव- 
श्यकता ही नहीं है । द्विन्दू समाजमें जो जिसका फतेव्य है उस- 
का साधन करना ही उसके छिये यथेष्ट है । उसी कतेब्यपालन- 
में यथेष्ठ स्रेह और ममता, दया और दाक्षिण्य, भक्ति और 
प्रेम प्रकट होता है। विवाह करनेका भार गुरुजनोंके हाथमें 
रहता है। विवाहके बाद जो जिसका करतंव्य है उसका साधन 
ही उसके छिये यथेष्ट समझा जाता है। यहाँ रूपपिषासा और 
इन्द्रियकालसा चरिवार्थ करनेके लिये विवाह नहीं होता। इसीसे 
बियाह बर-कन्याक द्वाथमें नहीं है । गुरुजन ही अपनी कन्या 
था पुत्नका बिवाह्‌ कर देते हैं। यहाँ पतिके शासनमें ख्ी और 
ज्लीके शासनमें पति रहता है। दोनों ही परस्परके शासनमें 
आबद्ध हैं। इसी पारिवारिक और नेतिक शासनमें छानेके छिये 
गुरजन पुत्र-कन्याका विवाह करते हैं। संसारकी श्श्गछार्मे 
शीघ्र बॉधनेके छिये ही थोड़ी अवस्थासें पुत्र-कन्याक्षा विषाह्‌ 
कर दिया जाता है। जत्र योवनका स्रात बहने छगेगा, शज्नु 
प्रबछ दो उठग, उस समय पुत्र-कन्या संसार्की बेड़ीमें बंधे 
रहेंगे। उस समय थे संसारी हो चुके रहेंगे। उस संसारके 
बन्धनकी काटनेक लिये उनकी शक्ति फिर कह्ों बची रहेगी 
चारों ओरसे वे हृढ् बन्धनमें बंधे रहेंगे। यह बड़ा कठिन 
बन्धन है। इसे कादनेकी हाक्ति कहाँ और किसमें है ? केवल 
परम भक्त दी ऐसा करें तो कर सकते हैं। नहीं तो दिल्‍्दू 


खाहित्यमे प्रेम । ११७ 


७ हटकर 





अजल33 





वी अन्न 


संसारस एक पैर भी आगे बढ़ाना कठिन है। यौचनमें पदापण 
कर हिन्दू संसारमें यथेच्छाचारी होना बड़ी कठिन बात है । 
जो समाज इस प्रकार बन्धनसे बँधा है उसमें प्रेमका चिक्ता 
चिह्वकर प्रकाश नहीं किया जाता । वह आप ही आप प्रका- 
शित हो जाता है । सांसारिक कार्यो्में बह प्रकाशित होता है। 
संसारके बन्धनोंमें बह और भी बढ़ता है। संसारके महायज्ञम 
उसकी मात्रा पूरी होती है। पतिपल्ीका प्रेम ऋमशः अक्लुरित 
होकर एक साथ रहने, संसारके कतेव्य पाछने,. सन्तानोकि 
पाछने पोसने आदियमें बढ़ता है । पति-पत्नी जितना ही मिलकर कार्य 
करते हैं. उतना ही उनका प्रेस बढ़ता जाता है; जितना ही उनका 
सम्पर्क घनिष्ट होता जाता है उतना ही ममत्व बढ़वा जाता है; 
उनके प्रेमकी गात्रा रोग, शोक, सेवा, यत्न आदिमें क्रमशः 
परिपूर्ण हो जाती है। यह एक दो वर्षका सम्बन्ध नहीं, चिर- 
जीवनका सम्बन्ध है। यूरोपीय समाजमें ऐसा नहीं है। बह 
तो छड़के छड़कियाँ जवान हो जाती हैं पर उनका विवाह नहीं, 
कोई सांसारिक घसे नहीं। वे स्वच्छन्द होकर अपना जीवन 
नियाह करत हें । उनकी इन्द्रियछालूसा प्रबछ है; पर उच्त 
छारूसाकी कोई व्यवस्था नहीं,--कोई पारिवारिक शासन नहीं। 
सर्वसाधारणका न तो कोई धर्म है ओर त कोई कर्तव्यक्ञान। है 
भी तो उतना प्रवकू नहीं जिससे थे आत्मशासनमें स्थिर रहें । 
इसीसे वे योवनके प्रघछ प्रधहमें बह जाते हैं । इस प्रवाहमें 
ब्रहकर कौन कहाँ जा पड़ेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं । 
योवनकी अक्षतिको रोक रखना बड़ा ही कठिन है। जहाँ 
दिनदू ससारके सुदृढ़ शासनका अभाव. है, वहँ थुवाओंका 
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' थथच्छाचारी होना निश्चित ही है। इस दुदंमनीय योबनकी 
यथेच्छाचारिता ही हम चिछायती साहित्यमें अधिकतर 
दृछत है । 


हिन्दू परिवारका प्रेम-विकाश 


आये साहत्यके श्रेमादृ्शें पति-पत्लीका प्रेस अत्यन्त 
शान्त, किन्तु बार्द्धध और तराज्लित्त देख पड़ता है। वह प्रेम 
पहले पूर्वानुरागसे प्रबछ होता है। अल्पव यरक पत्तिपल्नीके प्रेममें 
पृधासुरागकी प्रबछ घारा प्रवाहित होती है । बह धारा भीतर ही 
भीतर खूब बढ़ती जाती है। छिपा हुआ प्रेमख्लोत बाहर आकर 
प्रकट होना चाहता है। उस प्रेमखोतका थोड़ा आभास 
देखकर बड़ोंको बढ़ा ही आनन्द होता है। नये अनुरागके 
अकाशित दोनेके भयसे नवोढ़ा अपने अन्तरमें बहुत यत्मसे 
उसे छिपाये रहती है । जितना ही उसे छिपानेका यत्न करती 
है उतनाही वह बढ़ता जाता है । बीच बीचमें उसकी बिजली- 
कोसी ज्योति चमक जाती है। इस पृवासुरागके अप्रकाइय 
दीमेके कारण ही हमारे आय साहित्यमें शान्त, थोड़ा भीर केवछ 
सक्लेतसे उसका प्रकाश किया गया है । नवोदाका बह 
प्रेस क्रमश: प्रो दोता है और नवोढ़ा मौढ़ा होकर गृहिणी 
बन जाती है। संसार उसी गृहिणीके प्रेमका है। उसका प्रेम 
फिर चारों ओर फैछ जाता है और उसके पात्र होते हैं स्वामी, 
इेनर, सास, ससुर, जेठ तथा अपने पुत्र, कन्या आदि । 
आये साहित्यमें इसका सुन्दर चित्र अजक्लित किया गया है। 
कौशल्या, गानधारी, सुमित्रा, छुन्ती, सीता, द्रोपदी आदि 


साहित्यमें प्रेम । ११६ 


सभी इसी प्रेमके चित्र हैं। बूढ़ी हिंन्दू स्त्रियाँ मायामोहमें 
अधिक जकड़ी हुईं हैं। बूढ़ी स्त्रियोंका हृदय खेहका ससुद्र 
है। उसी स्नेहसे सारे संसारकों उन्होंने वश कर रक्खा है ! 
गौतमीका स्नेह ऐसा ही है, कोशल्याका स्नेह वहीं है । 


आये साहित्यमें 'उड्भार 

इसी प्रेमके वर्णनमें आये साहित्यके कालिदास ग्रभूति 
आधुनिक कवियोंने शऋज्ञार रसकी अवतारणा करके दाम्पत्थ 
प्रेमका अनेक भाव-भज्जीसे परिचय दिया है। इन वर्णनोंकी 
ओर उँगछी उठाकर बहुतसे छोग यह कह सकते हैं कि कया 
आये साहिटलमें ब्िछासिता नहीं है ? हम कहते हैं कि है । 
किन्तु वह नबेसे ही है जैसे चन्द्रमामें कछडू । जो बस्तुतः चन्द्र- 
मा है उसमे यदि करूकू हो तो उससे घह अधिक शोभायमान 
ही होगा । किन्तु जो बस्तुतः चन्द्रमा ही नहीं है उसमें कछझ्े 
ही क्या ? वह तो आद्यन्त कछझ्क दी कछड्ड है। आये साहित्य- 
के स्थान स्थानमें इस प्रकारके कलछझ्क रहने पर भी, उससे 
सुधापूणे चन्द्रमाफे समान काव्य-रसका किसी प्रकार व्याधरात 
नहीं होता | समग्र काव्य चिछासिताके दूषित रससे कलाकलत 
नहीं हैं । हमारे कविगण रसके चमत्कारकों यथेष्ट समझते थे | 
जिस रससे हृदयको आद करना होता है, जो रस काव्य समाप्त 
होते पर हृदयमें स्थायी भावका संचार करता है, वे उस रसकी 
ओर दृष्टि रखकर ही काव्यकी रखता करते थे | इसीसे किसी 
काव्यमें बीर रसकी, किसी काव्यमें कदणकी ओर किसी काव्यमें 
किसी अन्य रसकी प्रधानता है। उसके बीचमें अन्यान्य रसोंका 
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भी समावेश है, पर वे प्रधान रसमें किसी प्रकाशका व्याघात नहीं 
करते | जो जिस रसका विरोधी नहीं है उसके समचेशसे 
फाब्य अनेक रसोंसे अरंकृत रहता है । काव्यमें अनेक रसोंके 
रहने पर भी उनका सज्ञठन प्रधान रस पर ही निर्भर रहता 
है । वही प्रधान रस हृदय पर बराबर अधिकार जमाये रहता 
है और फाव्यकी समाप्ति होने पर स्थायी रूपसे विद्यमान 
रहता है | इसीसे आरझ्टारिकोंने कद्दा है कि “वाक्य रसात्मकं 
काव्यम्‌”? | 
सैण दासन 

हिन्दू समाज जैसे पति-पत्नीका प्रेम ज्यवस्थानुसार 
धीरे घीर परिवार्द्धत होता है उसका दिग्द्शन करा दिया गया 
है। इससे हिन्दू संसारमें पत्नी पतिके आते जितनी अलुरक्त 
और एकनिष्ठ होगी उतना द्वी पति भी पत्नीके श्रति अधुरक्त 
द्ोगा । हिन्दू संसारमें अधिकांझत: पति-त्नीका मेस अवधय- 
स्थायी है । पत्नीके प्राति पतिका प्रेमन्भाव अत्यन्त विरक देखा 
गया है। सीता रामकी जितना प्यार करती थी, राम भी सीताको 
उतना ही प्यार करते थे । पतिमें एकान्त अनुराग करके 
अपना जीवन बिताना पत्नीके लिये सम्भव दो सकता है, पर 
पत्तोके प्रणयपाशमें फैंसकर अपने कर्तेव्यकी उपक्षा करना 
पातिफे छिये उचित नहीं है। क्‍योंकि पत्नीमें विशेष अनुराग 
और पक्षपात होना ख्षैणताका कारण हो जाता है। # ऐसा 
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# पंत्रओमी इस प्रसन्ञपर नाक मो सिकोफ़ेंगे और अनुवादक प९ भाँसलायेंगे | 
कारण यह दे किये इस विचारकों संकुचित और पत्तपातपूर्ण समभेंगे। पर 
लेखकके विचारसे भनुवादक सहमत हैं। क्योंकि यदि दोमोंमें दरत्पर वर्णित भाव रहे तो 


00 । विलय 
न साहिलमें भ्रम | १२१ 
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होनेसे समाजमें एक प्रकारकी गड़बड़ी पेदा हो जाती हैं। 
थति केवछ पत्नीका ही पति नहीं है। वह पारिधारका भी पति 
है । समाजके साथ उसका बड़ा घना सम्यन्ध है। बह यदि 
राजा है तो समग्र प्रजामण्डछीका प्रतिपाछक पति है। पत्नीका 
फतेव्य केवछ परिवारमें ही है; किन्तु पतिका कतठ्य संसार 
भरमें है । इस कतंव्य-बुद्धिका ध्यान रखते हुए अपनी 
भायासक्ति 'पर प्रभुत्व रखना आवश्यक है। ऐसे शासन 
असमथे होनेके कारण ही मेघदूतके यक्षकों देशान्तर हुआ 
था । उस देशान्तरित यक्षका प्रेम कितना प्रगाढ़ था, इसका 
चित्र कालछिदासने अपनी अतुछनीय छेखिगीस चित्रित किया 
है। दूसरी ओर देखिये, रामचन्द्रने प्रजाभुरागके बशवर्ती 
होकर सीताको वनवास तक दे दिया था। ऐसा करनेसे यह 


घामिक, नतिक अर सामाजिक व्यवस्थाका निर्वाद्द हो दो नहीं सकता। भादियते 
सर्वत्न ही अधिक भागागुरत्ति दृषित बतलाई गई है। 'अनासक्त: सुख सेवेए' की दी 
समुचित शिक्षा है । दृष्यनाने शक्ुन्तलाबे प्रति अपना अत्यपिक प्रेमताव अकड किया 

सवथापि ने शगने कर्तव्य नद्या भूले । उन्होंने अपना 'प्रत्यधिक आरसक्ति न भफटकर 
सपम्नियोसि केशल यही कहा कि तुम्हारी शबुल्तला, भुझे पृष्नी जंसी प्यारीहें नसी व) 
प्यारी होगी | यदि पुरुष स्लीके वश हो जाग तब ता पाशात्य भौर प्राध्य समाजमें कृछ 
भेद दी म रद्द जायगा | हिन्दुओं, सावधान | आप इस विचारकों कभी ल भूले । पथठीं 
हवामें उड़ न जायें । भाप कृष्णके समान पल्नीकों कम्मेपर सदा लिये हुए न फिरे । 
आवश्यकता हो तो समय पड़ने पर छनवो तमान रत्राधीनपत्तिकाका मान भी भन्ठ कर 
डालें । आप रामके समान प्रेगो हो। पत्नीकों ल्वरगध्तिगा नसही तो फोटोकों ही 
कलेजेते लगाकर प्रेम प्रकट करें; पर उनके समान ही प्रभासक्ता बने रहें। भूलकर भी 
फगी किसौको बिहारी कत्रिके समान ऐसा दोहा बनानेका अवसर न दे । 

नहिं प्रराग नहि भभुपरस, सहि विकास एहि कॉल । 


अलो कली हींगें फेरयो, भागे कौन इबाल॥ 


१२४५ साहित्य-मीमांसा । 


कभी कहा जा सकता है कि रामचन्द्र सीतासे प्रेम नहीं करते 
थे ? आय साहित्यमें प्रगाढ़ पत्ति-प्रेमकों पतिभाक्ति कहते हैं; 
पर प्रगाद पत्नी-प्रेमको क्षेणता कहते हैं, पत्नी-भक्ति नहीं । 
हिन्दू समाजसें सुनियम-रक्षाके लिये जो व्यवस्था स्थापित है 
उसका पालन करना ही कर्तव्य है --सनुष्यत्व है। 


स्वाधीनता और स्वेच्छा चारिता 


हिन्दू समाजमें नर-नारियोंकी जैसी स्थिति है उसका कुछ 
दिग्दर्शन करा दिया गया है। इस समाजका संगठन ही ऐसा 
है जिससे मानव प्रकृतिके पशुभावकी स्फूर्ति ही नहीं होती। 
देशाचारकी अनुकूलतामें देवभावका ही विशेष बिकाश है। सभी 
देशाचार मनुष्यत्व और देवत्वके पारिपोषक हैं। इसलिये 
देशाचारक अधीन होना मलुप्यत्थ और देवत्वके अधीन 
होता है। सामाजिक वनन्‍्धनमभे बॉधकर नरनारियोंफो मनुष्यत्व- 
की सीसाके भीत्तर रखना सामाजिक नीति और कौशल है। देख- 
भआावकी अधीनता रखना ही मानधोंकी आत्माधीनता है। इसी 
प्रकार आत्माधीनता और पारसार्थिक परतन्त्रता ही मनुष्यकी 
स्वाधीनता है । आत्मा जब परमार्थ के अधीन होता है. तभी बह 
यथाथेत: भधीन कहा जा सकता है। जो इस अधीनता या 
अक्ृत स्वाधीनताकों छोड़कर इनिद्रियोंकी अधीनताकों स्वीकार 
करते हैं वे स्थाधीन लहीं फहे जा सकते; वे अपनी इच्छाके ही 
अधीन हैं। इ८छा बाह्य जगतके प्रभावसे सदा परिवातित 
होती रहती है । बह इच्छा पेन्द्रिय-ज्ञानके अधीन होकर बहि- 
जैग़तके अधीन हो जाती है। उस इच्छाका दास होना स्वेच्छा- 


साहित्यमें प्रेम । ११३ 


चारिता है। जो स्वेष्छाचारिताकी दूरकर श्रकृत स्वाधीनताके 
पथमें आते हैं वे ही मनुष्यत्वके यथाथे पात्र हैं। हम वेशा 
चारके अनुकूछ चलनेस ही उस प्रकारके मनुष्यत्वक पात्र हों 
सकते हैं । जो प्रेम-प्रद्माति ऐसे मनुष्यस्वकी साधक हैं उसीका 
विकाश हिन्दू समाजमें है---आरये साहितयमें है । 
आये साहित्यमें प्रेम-गमौरच 

आये साहित्यमें प्रेमका विक्रास भक्तिमें दिखछाई पड़ता 
है। इसी भक्तिमें प्रेम बद्ता और शासित होता है । इसी 
शासन और वृद्धिमें भेमका गौरव और उबता है। आये 
साहित्यका यह गौरब पाश्चात्य साहित्यसें जरा भी द्खिलाई 
नहीं पड़ता। आये साहित्यकी पतिभक्ति, आदभक्ति, पिठृभक्ति 
मातृभाक्ति, गुशुभाक्ति, वात्सलय, भायाजुराग, शिष्याजुराग 
आदिमें जिस प्रकार प्रकार प्रेमके विकास और शासन देख , 
पड़ते हैं वैसे पाश्चात्य साहित्यमें कहाँ हैँ ? पाश्चाध्य साहित्यमें 
कहीं सीता, छक््मण, राम था युधिष्ठिर दिखाई पड़ते हैं ! 
इनके होनेका स्थानही वहाँ नहीं है । 
बाल्याधिवाहका शुमभ परिणाम 

आर्य साहित्यमें जो प्रेमादशे है. उसमे प्रेमका सान्दर्य्थ 
देख पढ़ता है। सीता यदि सोन्दरय्येकी सख्ृष्टि कही जाय तो 
यह अवश्य कहना होगा कि आये साहित्यमें प्रेमका सौस्दस्थे 
खिला हुआ है । आये साहल प्रहृत प्रेमके चित्रोंस भरा हुआ 
है; स्त्री-समाजमें पकृत भेमका सबथ्चार करलेफे लिये ही हिन्दू 
समाजमें बालविवाहकी प्रथा चली है। कोमलहमति कन्याओंका 


१५७ खाहित्य-मीमांखा । 
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नया अलुराग थोड़ी ही अवस्थासे पति और गुरुजनोंमें होता 
है। जब प्रेमपुष्प हृदयमें मुकुछित होने छगता है तभी कोमल 
छदयवाली कन्याएँ उपयुक्त पत्तियोंको समपण कर दी जाती 
हैं। उनका प्रेम स्वतः उपयुक्त पात्रकों पाकर बढ़ने छगता है। 
यीबनके आरम्भके साथ साथ झल्ल॒राग भी बढ़कर पतिमें ही 
सर्मर्पित हो जाता है। किशारावस्थासे दी कर्याएँ श्वशुरकुछमें 
छालित पालित होनेके कारण उसी कुछसे उनकी ममता बढ़ 
जाती है और गुरुजनोकी सेवा उनका विशेष भाव ही जाता 
है। इसीसे आय नारियोंका संसार शान्ति-निकतन और 
प्रेममय हो जाता है । आये नारियाँ अनेक शुणोका आधार 
होती हैं। पातिश्रत्य, प्रेम, खेह, ममता, भाक्ति, सरलता, 
सत्यता, दया, क्षपा, धीरता, सहिष्णुता, कामलता, अधीनता, 
छज्जाशीकता, अमशीछता आदि अनेक शुर्णोस् आर्य नारियाँ 
' भूषित हो जाती हैं । हमारी छुन्दर सामाजिक व्यवस्था, 
शिक्ष। ओर बारूविवाहका ही यह फल है कि आय नारियों 
अनेक शुणोंस भूषित हो जाती हैं। इस व्यवस्थामें उलट फेर 
दीनेसे यह बात नहीं रह जाथगी। यह व्यवस्था जिस 
प्रफार सुरक्षित हो, हमें बढ्दी उपाय करना चाहिए । # 
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# इस प्रमजत में सहमत नहीं हैँ । दसीसे लेखफकी लग्बी चोड़ी दल्लीलोंका 
झलनुबाद छोड़ दिया गया है । बात्यविवाहके गुर सौ है, दोष सो। पर दोपोकी ही 
संख्या अधिक है । यदि इन दोपोंकी दूर करनेकी चेश्ा को जाय तो बादयविवाद दृषित 
नहीं हो सकता । दोष सर्वसाधारणकों विदित हैं। उनका विशेष उल्लेख अप्रासज्षिक 
दोगा। प्रीढ़ विवाद होनेके समय तक यदिवाल्यविवाहके दूषण युवकोके मनमें भ पेड 
तो यही विवाद उत्तम है। इसके लिये बालकोंके लिये प्रारम्भसे ही आदर्श नैतिक 
शिक्षा, सुन्दर सश्वास भर अच्छी पुस्तकोंका पठन पाठन आवश्यक है । यदि शुवक 





खसाहित्यमें प्रेम । १५५ 


विलायती प्रेमका साम्य-माच 

हिन्दू ससार और समाजमें जो भक्ति एक अपूब पदार्थ 
है, जो इस संसार और समाजका दृढ़ बंधन है, बह भक्ति 
विछायती साहित्य और समाजमें बहुत ही दुलेम है । 
क्योंकि बहौँ पति पत्नीके सम्बन्धमें उच्चता, नीचता और 
अधीनता नहीं है । वहाँ प्रेममें विनिमय है---अदला-बदलछा है। 
आप प्रेम कीजिये, हम भी प्रेम करेंगे । यदि यह बात नहीं है तो 
आप कौन, हम कौन ? हममें आपमें कोई सम्बन्ध नहीं । आजसे 
आप अछग और हम अकूग | उस समाजमें पति-पत्नीका त्याग, 
ल्षियोंका बहुविवाह, जवानीमें स्वेच्छाचारी होनेके कारण 
पाति-पत्नीमें साम्य भाव और स्वेच्छाचारीता बड़ी प्रबछ है । 
इसीसे उस साहित्यमें इन दोनोंका ही पूणे परिचय मिलता 
है । उस साहित्यकी निरन्तर आछोचनासे पाठकोंके मनमें उसी 
साम्य-भाषका सच्चार होता है। उस साम्य भावका प्रभाव अब 
हमारे हिन्दी साहित्यपर भी पड़ने छूग़ा है। नये शिक्षा-दीक्षा- 
सम्पन्न छोंग साम्य-भावके श्रचारमें जोर छगा रहे हैं। किन्तु 
इस समाजमें विलायती प्रेग और साम्य-भावके छिये स्थानही 
नहीं है। उनके अवेशसे बड़ा उपद्रव खड़ा हो जायगा। 
जिस समाजम विवाह-बन्धनमें कोह उलछूदठ फेर नहीं, जहाँ 
पति-पत्नीका सम्बन्ध चिरकालिक है, जो समाज भाक्ति और 
प्रेममें सुंथा हुआ है, जो सतीत्व पतित्रताओंका छीछाशक्षेत्र है, 


बह्माचयका पालन ठीक ठीक न बार सके ओर अभिभावक्क ऐसी व्यवस्था करनेमें भ्रस- 
पर्थ हों तो वाल्यविवाद उचित है। पर ऐसा करता लाचारीकी दालतमें हो अच्छा है । 
अनुवादफ | 





श्र साहित्य-मीमांसा । 
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सरछता, प्रेम, कोमछता, छज्जा, दया, क्षमा आदि जहाँ 
स्त्रियोंके गुण हैं, वहाँ साम्य-भावकी प्रबलुतासे बड़ी भारी 
अशान्ति उठ खड़ी होगी। वहों चाहिए उच्च-नीचता, आत्मा- 
धीनता और उसीका नामान्तर स्वाधीनता। जो स्वाघीनता 
हिन्दू समाजमें है बह पाग्चत्य समाजमें नहीं है। जो स्वाधीनता 
पाश्चात्य समाजमें है उसका नाम है स्वेच्छाचारिता । 


आये-साहित्यलोचनाकी आवश्यकता 


हम यह नहीं चाहते कि प्रेम और भक्तिसे परिपुण हमार। 
प्राचीन प्रतिष्ठित हिन्दू समाज उठ जाय और उसके स्थान- 
पर विछायती समाज प्रतिष्ठित हो । इन दोनोंकी संगठनअ्रणाली 
एकदम बिपरीत हैं। दोनोंके प्रेमादशेके सम्बन्धमें बहुतस 
उदाहरण दिये जा चुके हैं । हमारे साहित्यके प्रमादशेमें 
भक्ति, श्रद्धा आदि उत्कृष्ट अवृत्तियांकी उत्तेजना, स्फूर्ति और 
धर्ममेतिक शासनकी प्रबछता हैं; और बविछायती आवश 
प्राकृतिक शब्रुओंकी प्रधानता है। शत्रु चपकछ इन्द्रियोंफे सुखक 
अलुकूछ हैं. और शान्तिसाधक प्रेम, भक्ति, दया, धर्म आदिके 
प्रातिकूछ हैं। इस आदशर्म घमनतिक शासनकी अधीनता है 
और उस आदशेमें स्वाथेपर साम्य-भाव है। इस आदेश 
स्थाधीनता और उस आदशेमें स्वेच्छाचारिता हे; इससे एक 
स्थानमें इन दोनों आद्शोका समावेश हो ही नहीं सकता । 
देशी आदशकी छोड़कर हम जिवनाही विदेशी समाज-नीधिका 
पीछा करेंगे, हमारा समाज उत्तना और वैसाही संशठित 
होगा । अन्तमें हिन्दू समाजके बदले विछायती समाज स्थापित 
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हो जायगा । हम अपने पवित्र और सुसंस्कृत समाजकों 
अनेक दोषोंके आधार विछायती समाजमें डुब्ा देना 
नहीं चाहते; देवत्व और मलुष्यत्व खोकर पशुत्वमें पड़ना 
नहीं चाहत । किस उपायसे हम इस बिपत्तिसे उद्धार 
पावेंगे ? हमारे किये बिछायती साहित्यकी आलठोचना 
आवश्यक हो गई है | केवछ कगानेके छिये ही उसका 
पढ़ना आबद्यक नहीं है। उसके बिना पढ़े हम अनेक ज्ञानांस 
चित रह सकते हैं । किन्तु लस आलोचनाके साथ जिस 
प्रकार बिकायती साहित्यके उद्धृत भावकी नीच भरवृत्तिकी 
स्फूर्ति होती है उसका दमन करना आवश्यक है। स्वदेशी 
साहियकी आलछोचनासे उसका दुबाना सहज हो सकता है । 
इसाहछिये जग्रेजी विधाकी आलोचनाके साथ संसक्षत विद्या 
की आछोचना भी आत्रश्यक है | हमारे धर और परिवारमें 
पिछायती साहित्यका विध भिसमें न पेठे, इसीके किये सदा 
सावधान रहना चाहिए। जिस स्वदेशी साहित्यकी आठो- 
चनासे हभारा समाज एक समय अनेक गुणोंसे भूषित होकर 
विधीत और सुशिक्षित हुआ था, उस साहित्यसे विभुख न 
होनेमें ही हिन्दू समाजका यथेष्ट कल्याण होगा । साथददी हम 
छोग भी उस साहित्यकी साधुता, पवित्रता; संयम, विनय, 
नैतिक सौन्‍्दये और महान्‌ उपदेशोंकों समझ बूझकर डदूघृत 
विद्ययती भाषोंकों दबावेंगे तथा हिन्दू समाजकों विध्व॑स होनेसे 
थचावेंगे । 





श्श्प्ट साहित्य-मीमांसा । 
सर 
साहित्यम वीरत्व । 
पक, 

वीरोंका आदश 

आर्य काविशुरु वाल्मीकिने एक ओर सीताकी सृष्टि करके 
जिस प्रकार सतीका आदर्श दिखाया है उसी प्रफार दूसरी 
ओर रामचन्द्रकी सृष्टि करके आये बीरका आदशे दिखलाया 
है । सीतामें हम आये छछनाफा सोन्दर्य, प्रेम, भक्ति और 
दृबत्व देखते हैं और रामचन्द्रमें आये सम्तानका गौरब, 
पौरूष, वीरता ओर राजश्रीकी दिव्य ज्योति द्खते हैं। जिस 
कुछ और जातिमे आये सनन्‍्तानका जन्म होता है उल्ीम उसके 
छुल-तिछक होने और उत्ती जातिमें मौरष बढ़ानेसे उसका 
गौरव होता है । राभचन्द्रमें घही गौरव देख पड़ता है। वे 
रघुकुल-तिछ ४ और क्षात्रियदाज प्रधान हैं। उनका यह गौरव 
दिखलानेफे लिये ही वाल्मीकिमे पहलछे राजा दशरथ का चित्र 
खींचा है | दशरथकी धीरता और राज्यशासन, प्रभुत्व और 
यश, सनन्‍्त्रणा और कौशर, सम्पद और सुदददयता, रष्टू और 
दुगे, धन और स्षेनाबछू, धर्मपरायणता और तपस्या, विद्या 
ओर बाद्धि, सभीका यत्रार्थे चणेन करके हमारे सामने चित्र 
खड़ा कर दिया है) अयोध्या राज्यका सुख, सम्पद्‌ और 
सौन्दय देखकर हम बिछकुछ मुग्ध हो जाते हैं । हम जानते हैं 
कि और कोई दूसरा राजा ऐसा नहीं हो सकता। किन्तु 
लसके बाद देखते हैं कि उसकी अपेक्षा भी एक उच्ज्वक तारा 
उस राजकुछमें उदित हुआ। उसका प्रभाव एक आपषिद्े 
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आकर सबको विदित फराया। ऋतषिने ज्ञानवछसे जाम छिया 
था कि रघुकुछमें जिस असामान्य बीरका अवतार हुशा है 
वह तरुणावस्थामें ही आश्रम-पीड़ा और तपोविन्नकों दूर 
करेगा । जब वृशरथकी राजसभामें जाकर विश्वामित्रने वीर 
. कार्यके छिये रामचन्द्रकी प्रार्थना की, तब रामका गौरव हमारे 
हृदयमें डादित हुआ | हमने एक दिव्य नक्षन्नकी उज्ज्वल 
आभा सहसा देख पाई। ऐसेही नारदके मुखसे श्रीकृष्णका 

अवतार-गौरव भी चिदित हुआ था | 
विश्वामित्र बौर कार्यके छिये रामचन्द्रको ले गये । राम- 
चन्द्रने भी अपार साहस करके उस काठेन काममें जिस 
बीरताका परिचय दिया था उसका वर्णन बाल्मीकि कर गये 
हैं। किन्तु वहीं उस वीरताका अम्त नहीं हुआ । विश्वामिन्र 
उस बीरत्व-विकाशके स्थानसे उन्हें बीरता प्रकाश करनेके एक 
और स्थानमें छे गये। जनककी स्वयम्बर सभामें बड़े बड़े 
महावीर महाराज उपस्थित होकर धनुष तोड़नेमें परास्त 
है। गये थे; उसी कार्यमें रामचन्द्र अवृत्त हुए। फिर रामचन्द्रने 
किस भरकार अतुछ विक्रमके साथ धनुभक्न करके भारतमें 
यशोविस्तार:के साथ अमानुषिक चीरताक्रा परिचय दिया 
था, उसे रामायण पढ़नेवाछे भछ्ली भौति जानते हैँ । किन्तु यह 
असासान्य वीरता भी कोई बात नहीं हैं। किन्तु उनकी 
अल्लौफिक वीरताके परिचयका उससे भी उज्ज्वछ एक अन्य 
क्षेत्र दिखा दिया । सीताके साथ राम अयोध्या छौट रहे थे । 
रास्तेमें परशुरामजी मिले#। उन्होंते प्रथ्वीको एक प्रकार क्षत्रिस- 
# औतुलसीदासकृत रामायण पढनेबालोंको श्राश्रय मालूम होगा कि परशु- 

श 
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हीन कर दिया था। अतुलनीय वीर कातेवीयोजुन जैसा भी 
उनसे हार गया था। किसी क्षत्रिय वीरके तेजकों बिना मन्द 
किये परशुरामने नहीं छोड़ा था । उसी परशुरामने रामचन्द्रसे 
इन्द्र युद्धकी प्राथना की । उन्होंने हरधनुकी अपेक्षा भी एक 
कठिन धनुष शामचन्द्रकों चढ़ानेके लिये दिया। किन्तु ।जस 
रामने शिवधनुका भज्गञ किया था वे वैष्णव धनुका भज्ञ न 
करें, यह कब हो सकता था ! उन्होंने उस धन्ुुको बड़ी वीर- 
ताके साथ और बहुतही सहजमें परशुरामके सामने चढ़ा 
विया । ऐसी अद्भुत बीरताका परिचय पाकर परशुराम परम 
प्रसन्ञ हुए । मनहीं मन उन्होंने जान छिया कि रामचन्द्र 
वारतामें हमसे भी प्रबछ हैं। परशुराम युद्ध करनेसे विमुख 
हुए। उनका घमंड चूर चूर हो गया । रामकी अदूभुत वीरता 
देखकर प्रफुल्छित चित्तस दृशरथ रामके साथ अयोध्या 
छौट आये । 

वाट्मीकिने रामचन्द्रकी इस प्रकार बालवीरता दिखाकर 
उनकी जीवनी प्रारम्भ की । जान पड़ता है कि इसी बाल- 
बीरताको हीन बनानेके छिये व्यासने भ्रीकृष्णणी चाल्यलीला 
दिखछाई है। काछिदासने रामका गौरव और बढ़ानेफे लिये 
रघुकुलका वर्णेन बहुत पहलछेसे ही आरम्भ किया है । उन्होंने 
पहले द्लीपका चरित्न चित्रित किया है। उनके पुत्र रघुने 
दिलीपके चरित्रको निष्प्रभ बनाकर फिस प्रकार कुलगौरव 
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रामजी रामको रास्तेमे कैसे मिले; १९ बोल्मोकौय रामायणादिगें और भट्टि आदि क 
कांब्योंमि परशुरामओ रास्तेमें मिलनेका वर्गन है। तुलसीकृत शराभायणमें परशुरामव 
भर्तुर्यश्ञ गषडपनोें आमाही वर्णित है | अनु० 
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बढ़ाया है, इसका चित्रण बहुत ही सुन्दर रूपसे किया गया 
है । रघु इतने यशस्वी हुए कि उनके नामसे वह वेश भासद्ध 
हुआ | किन्तु काछिदासने यहीं समाप्त नहीं किया । उन्‍होंने 
आगे यह द्खिछाया कि रघुकुलमें रामचन्द्रने जन्म केकर 
उस कुछकों सर्वक्रष्ष ओर अधिक गौरबपूण बना दिया । 
इसीसे रामचन्द्रने रघुकुछ-विछक कहछाकर सभीका यश मिटा 
डाछा । रघुकुछ रामयशस गौरवान्वित हुआ । 

पृथ्बीका अन्य देशीय कोई राजवंश इस म्रकार धाराबादिक 
ऋरमसे उत्तरोत्तर उत्कर्ष छाम करता गया हो, ऐसा वृत्तान्त हम 
किसी जातिके इतिहासमें नहीं पाते । दिल्वीपके बाद रघु, रघुके 
बाद अज, अजके बाद दशरथ और दशरथके बाद रामचन्द्रसे 
राजकुछ अन्तिम सीमाको पहुँच गया । कछुश, अतिथि, सुदशन 
आदि बादके जितने राज हुए हैं उन्होंने रामचन्द्रकी दी 
प्रष्ठताका प्रतिपादन किया है। रामचन्द्र सभीसे बढ़े हुए हैं, 
उनसे बढ़ा चढ़ा ओर कोई नहीं हो सका। कालिदासके द्वारा 
रामचन्द्रका ही गोरव प्रतिष्ठित हुआ है । आये साहित्यमें इसी 
प्रफार राजाओंका इतिहास मिछता है । सर वाल्टर स्कॉट 
स्कॉटकैण्ड और इंग्लेंडके सीमान्तप्रवेशीय राजाओोंकी रफक्त- 
रखित वीरताके यशोगानमें रोमाअ्वयपूर्ण होते थे; और आये 
कषि इस प्रकारके वीर राजाओंके यशोगानमें आनन्दभ्रुग्ध 
होते थे । 

रासका अपारेसीम भुजबछ और क्षत्रिय तेज दिखाकर 
वाल्मीकिने रामचन्द्रकी अन्य प्रकारकी वैरता भी दिखकाई 
है। भुजबछ प्रकट करनेमें ओर राक्षसों तथा दैत्योंका विजय 
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करनेमें जो क्षत्रिय वीरता प्रकट होती है बह बाह्य वीरता है । 
इस बीरतामें प्रथ्वीके अनेक द्ग्विजयी.वीर यशस्वी हुए हैं। 
किन्तु जिस वीरतामें भारतवको छोड़कर समस्त प्रश्वीके वीर 
रामचन्द्रके निकट परास्त हैं, रामकी उस आश्यन्तारिक वीशता- 
को वाल्मीकिने अबतक नहीं दिखछाया। हम इन दोनों प्रकारकी 
वीरताओंकी आलोचना करते हैं । 


आसुरिक वीरता 
आये साहित्यमें प्रकृत मनुष्यत्त क्या है, यह दिखछाया 
जा चुका है । मनुष्य जहाँ पशुकी समतामें आ जाता है बहाँ 
उसकी शपष्ता नहीं कही जाती । मनुष्य जहाँ पशुसे सिन्न 
दिखाई पड़ता है वहीं उसका मनुष्यत्व है। पशु जिस प्रकार 
इन्द्रिय और काम, क्रोध आदि रिपुओंके वशीभूत होता है, 
उसी प्रकार यदि मनुष्य भी उनके वशीभूत होकर पागल हो 
जाय तो वह भी पशु ही समझा जाता है। किन्तु यदि वह उन्र 
इन्द्रियों तथा सारे रिपुओपर बिजयी हो जाय तो उसको 
सनुष्य कहेंगे । भहाभारतमें लिखा है--- 
#क्ामक्राधस मायुक्तों श्सिक्ोभसमालित: | 
मसुष्यत्वात्परिश्रप्ठश्तियंग्योनी. प्रसधेत ॥ 
ति्यस्योन्या: पुथर्मावों समुष्षा्थे विधायते | 
“काम, रोष, छोम और हिंसासे युक्त मनुष्य मनुष्यत्वसे 
अछंग होकर तियग्योनिमें जन्म म्ह्रण करता है। तियेग्थोनिसे 
छुटकारा पानेपर बह मनुष्य-जन्म पाता है ?? 
राजर्षि नहुष इसके प्रत्यक्ष प्रसाण हैं। वेदसें जो विषय 


साहित्यमें चीरत्व । १४३ 


सूक्ष्म रूपसे दिखछाया गया है बही पौराणिक काव्योंमें स्थूछ 
रूपसे दिखछाया गया है। क्‍योंकि जिसकी करुपना स्थूछ 
रूपसे होती है, जो भ्रह्मक्ष सा प्रतीत होता है, उसका संस्कार 
हृदयमें अधिकतर होता है। इससे महाभारतने साकार कहपना 
करके दिखलछाया कि राजर्षि नहुष रिपुओंके वशमें होनेके 
कारण स्वगंस अ्रष्ट होफर सर्प योनिमें पैदा हुए। वे स्वगेसे जाकर 
इन्द्राणीको देखते द्वी कामान्ध हुए। उन्होंने अहड्भारी होकर 
ऋषियोंकों बाइक बनाया और अगस्तके शापले ऐसा 
दण्ड भोगा | 

मनुष्योंके य शत्रु कितने प्रबछ हो सकते हैं, प्रबक हो- 
कर कहों तक नीचताके गड़ढ़ेमें ढकेल सकते हैं, यह यूरोपीय 
बवियोगान्त नाटकोंमें, और विशेषतः ऐतिहासिक वबौरोंभें 
दिखलाई पड़ता है । “साहियका आदशे” नामके प्रस्तावमें 
हमले वियोगान्त लाटकोंकी प्रकृतिका वणेन किया है । बहों 
यह दिखलाया गया है कि वियोगान्त नाटकके प्रधान प्रधान 
पुरुष ओर स्री-चरित्रमें रिपुकी कैसी प्रबछता होती है । उस 
शतन्रुके वशवर्ती बनकर मनुष्यक्री जो उन्‍्मत्तता होती है उसके 
अभावसे नररूपी असुर कितने अकार्य साधन कर सकते हैं, 
यह्‌ वियोगान्त नाटकोंमें खूब प्रत्यक्ष देख पड़ता है। यूरोपमें 
टदेजेडीका गौरव बढ़ाकर उसके पातन्नोंका भी गौरब बढ़ाया गया 
है। बे प्रधान पांत्र वीर रूपसे छोगोंके मनमें बैठे हुए हैं। जो 
कल्पनामें सदा वर्तमान रहते हैं. वे कल्पनाके मित्र हो जाते 
हैं। जो मानस छ्लेत्रम सदा अवर्तीण रहा करता है उससे 
प्राय: घृणा नहीं होती । पद क्रमणाः गौरवान्धित होकर बीर 
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सा भासने छगता है। लेडी गैकबेथ छोममें बार रमणी हैं, 
कामद्वेपमें उथेछो बार है, कोशलमें यागो है । टेजेडीमें इसी 
प्रफारकी वारताकी प्रातिष्ठा है। 

यूरोपीय टेजेडीमें जिस वीरताकी प्रतिष्ठा है, इतिदासमें 
भी उसी वीरताका गोरव है । कामनाकी प्रबछ पिपासासे 
परतन्त्र होकर, छोभकी सर्वेशासिनी छाछसाके बश्वर्ती बनकर, 
अहद्भारसे प्रथ्वीकों तुच्छ समझकर और घोर उन्मत्ततामें 
फैंसकर जिन रणप्रिय, विजयोह्लासी सररूपी दानवोने प्रथ्वीको 
रक्तसे डुबाकर अपना प्रभुत्व स्थापित किया है वे ही यूरोपीय 
इतिहासमें विख्यात घीर समझे जाते हैं और सबके आदरणीय 
बनते हैं। इसी प्रकारके वीर अलेकजेन्डर,' जूलियस सीजर, 
नेपाडियन, हनीबाछ आदि हैं। वे टेजडीके घीरोंकी जीवन- 
प्रतिमा हैं.। इन सबने समय समय पर प्ृथ्बीमं तहुछूका सचा 
दिया था। प्रभ्वीपर चारों ओर रक्त-गद्भग बह्ाकर गद्दावीरता- 
की प्रसिद्धि पाई थी। आये साहिद्यके असुरोंने भी समय 
समय पर अवतीण्ण होकर काम, कोधादिकी मूर्ति धारण करते 
हुए पृथ्वी पर प्रतिष्ठा पाई थी | यह्द प्रतिष्ठा बेसी ही है 
जैसी यूरोपीय ऐतिहासिक घीरों और दजेडीके पात्रोकी है। 
इसीसे आये साहित्यमें देखा जाता हैकि ये असुर समय समय 
पर स्वर भी अभ्ुस्वका विस्तार कर देवताओंकी भपतिष्ठा पा 
चुके थे । किन्तु यूरोपीय इतिहास और आये साहत्यमें बहुत 
विभेद पाया जाता है। यूरोपीय इतिहास और देजेडीमें थे 
बीर सदाके छिये प्रतिष्ठित और देवोपम हो चुके हैं। आये 
साहित्यमें उन वरोंके विक्रम और दर्प चूणे, उनके गर्व खबे, 
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छोभ निवारित, तेज संहत और प्रभुत्व तथा श्रताप नष्ट कर 
दिये गये हैं। कृष्ण और राम आदि देवांश-घारियोंने उन्हें 
नीचा दिखला दिया है। देवताके न होनेस देवताका नाश सम्भव 
नहीं । मनुष्योंकी रिपुप्रबछतासे पशुत्वके जो आसुरिक देवता 
उत्पन्न होते हैं उन देवताओंको देव बीर ही नष्ट कर डालते हैं 





देजेडी और यूरोपीय इतिहासके जो बीर हैं और आये 
साहित्यके जो अघछुर हैं बे एक-जातीय वीर हैं । उनके शत्रु 
बड़े प्रबछ हैं। इसी छिये उस प्रकारके एक धीरका इत्तिहास 
लिखनेसे ही जातिके समस्त वौरोंका इतिहास छिखा 
जायगा । आये कबियोंने उन समस्त बीरोंको एककर उनके 
एक आदशे वीरकी सृष्टि की है। व्यासके दुर्योधनमें ही 
यूरोपीय अनेक बीरोंका बित्र चित्रित है। इसी प्रकार रामा- 
यणका रावण है। भोगवासना बढ़कर मलुष्यकों किस 
प्रकार अपने चंगुरुमें फँसा लेती है, मनुष्य किस प्रकार छोभके 
बशवर्ती होकर दुूसरेको सूईकी नोकके बराबर भी भूमि 
देनेके लिये तैयार नहीं होता, इसीकी श्रतिमा दुर्योधन है । 
फिर इन्द्रिय-छाकसा और काम बढ़कर किस प्रकार मलुष्यको 
नाशके पथर्मे छे जाते हैं, इसीका मूर्तिमान चित्र रावण हैं। 
ऐसे असुर बवीरोंके आदशे चरित्र आये साहित्यमें चित्रित किये 
गये हैं | किन्तु चित्रकार उतनाही लिखकर स्थिर नहीं हुए; 
क्योंकि यदि वे उत्तनाद्दी छिखकर शान्त हो जाते तो उन 
वीरोंके चरित्र पदनेसे बड़ा भारी कुफछ फलता । इसी भकार 
के समस्त पार्थिव वीरोंके चरित्र छिखना भी उन्होंने आब- 
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इयक नहीं समझा । क्योंकि सबेदा पापचित्र देखनेसे ऋटपता 
भी दूषित हो जाती है । इसी लिये आय कबियोंने उस प्रकारकी 
आसुरिक तीरताका चित्र खींचकर काव्यमें एक ओर रकखा 
है और दूसरी ओर दूसरे प्रकारके वीरोंका उज्ज्वछ चित्र खीच 
'क्खा है। धर्मरवारोंके उब्ज्बछ चित्रोंने पश्ुवीरोंकों अन्धकार- 
पं दधा रक्खा है। इसका फल यह होता है कि कल्पना धम्मे- 
भाचसे ही परिपूर्ण रहा करती है | इसीसे ये काव्य-वीर एक 
प्रकारक ऐतिहासिक चित्र हैं। महाभारतमे केवछ दुर्योधनका 
बरित्न पढ़िये तो आपको यूरोपीय वीरोंके इतिहास पढ़नेका 
शी फछ होगा | पर साथही समस्त रामायण और महासारत 
बढ़ जाइये तो आपकी कल्पना कभी दूषित नहीं होगी ! 


शार्मेन, अलेकजेंडर, जूलियस सीजर, नेपोडियन, 
फ़रैडरिक, द्वानीबाल, पश्चम चाल्स, तेमूर, महमूद गजनवी 
आदि दिग्विजयी वीर थे | आये साहित्यमेंभी दिग्विजयी चीर 
ईैं। रघु, रामचन्द्र, पाण्डब, कणे आदि अबॉरिंका विग्विजय 
क्या है ? ये दिग्विजय केवछ यश्ञपूर्तिके छिये ही हुए थे । 
एघुका दिग्विजय विश्वाजितू यज्ञके छिये और रामचन्द्र आादि- 
का अश्वमेघके लिये था। पाण्डबोंके दिग्विजय राजसूय, अश्रमेघ 
यज्ञोंके लिये और कणके क्रिविजय दुर्योधनके राजसूय यज्ञके 
छिये थे। उन्होंने फेक्‍ल लोममें पड़कर पृथ्बीपर रक्तगज्ञा नहीं 
ब्रहाई थी । ये द्ग्विजय केबल यज्ञमें दान देनेके लिभित्त धन- 
छेम्रह करनेके लिये दी हुए थे । पारसाधथिक उद्देश्यके लिये जा 
पैग्नद् दोता है. वह उतवा निन्‍वुनीय नहीं है । 
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आह्यण और ज्षात्रिय वीरत्व 

बिना युद्धके पुरुपत्वकी प्रतिष्ठा और विजय नहीं होती; 
और बिना विजयी हुए बीरताका विकास नहीं होता । युवा- 
वस्थासें जब मानसिक शज्जुओंका घोर उत्पात उठ खड़ा होता 
था तब ज़ितेन्द्रिय और आत्मसंयस्ती आये उन शन्रुओंपर 
संग्राममें त्पाबछसे एकनिश्ल और एकचित्त होकर विजयी 


होते थे और उस बिजयसे उनकी आमभ्यान्तारिेक पीरता 
प्रक होती थी | तपस्यासे इस प्रकार जय ढाभकर ये ब्राह्मण- 


चीरता दिखाते हुए देवत्व छाभ करते थे | वेदाध्ययन, दम, 
आजव इन्द्रियनिग्रह, और सत्य ये ही ब्राक्षणके नित्य धर्म 
थे। साम बेदमें अन्तर्थज्षका अनुश्ान करते हुए नारायणके 
उद्देश्यसे पशुरूप शत्रुओंके बालिदानकी व्यवस्था फी गई है। 
इसी प्रकारक अन्तयांग और आश्यन्तरिक समरमभें विजयी 
बननेसे ब्राह्मणाकी वीरता प्रकट होती थी। फष्ठों तों रामचन्द्र 
राजमुकुट घारण करनेवाले थे और कह्दों आज्ञा हुईं कि बन- 
वास करो | राजैश्वयय और राजभोगसे रामचन्द्र इतने निस्पह 
थे कि तत्क्षण दण्डधारी और त्रह्मचारी बनकर वन चले गये । 
उन्होंने चोदह वर्ष एकनिष्ठ बह्यचारी बनकर जाद्षण पीरत्थका 
चूड़ान्त परिचय दिया था। यौवनका कोई शज्लु, कोई सुख- 
भोग उन्हें एक दिनके छिये भी विचलित न कर सका। 
जह्यचय्य देखना हो तो भोष्मको देखिये । बढ और विक्रममें 
अद्वितीय भीष्मदेवने यावज्जीचन संयमी होकर अक्षचये श्रतका 
पाछन किया । चिरकुमार शुकदेवफ़े ब्रद्मचय श्रतसें अमानु- 
िक संयम-बर देख पड़ता है। सनकादि हजारों आ्राक्षणोंका 


श्ध्द खाहित्य-मौमांसा । 


जो ब्रह्मचये शास्त्रोंमे लिखा हुआ है बह बहुतसे क्षत्रिय बीरोंमें 
भी देखा जाता है । पुरुष ही तक नहीं, बहुतसी हिन्दू बाल- 
विधवाएँ भी ब्रह्म चयावलम्बनपूवेक महाश्वेताके समान भगवान 
को आत्मसमपंण कर चुकी हैं । यही संयमबरू पुरुषत्व 
ओऔर हिन्दू छलनाओंकी मद्दाशाक्ति है । रामचन्द्र अपने पोरुष 
और क्षत्रिय बीयेका जानते थे, इसीसे वे सीताके साथ बहुत 
दिनोतक बनवास करनेमें समर्थ हुए थे। त्ह्मचये श्रत घारण 
करनेमें जो घेय, संयम और सहिष्णुता आवश्यक है उसके 
होने और सीताकी रक्षा करनेम॑ समर्थ होनेके कारण ही वे 
बनसें जानको उद्यत हुए थे। इसी बनवाससे आभ्यन्धारिक बछ 
और क्षत्रिय वीयंक्रा परिचय मिला था। 

रामचन्द्रमें केवछ ब्ाह्मणस्वका ही विकाश नहीं था। वे 
क्षत्रिय वीरतामें भी प्रधान थे। आश्यन्तरिक शन्नुओंका 
शासन और दमन करनेगें जैसे ब्राह्मण वीरत्व है पेसे ही 
बाह्य शब्रुओंके शासन और दमसमें क्षत्रिय वीरत्व हैं। जब 
सानसिक शजस्मु प्रबछ भूर्ति घारण कर राषण ओर दुर्योधन 
आदिफे झूपमें प्रकट होते हैं और प्ृथडीकों पीड़ित ऋर उस- 
पर भार डाछते हैं तब उन्हें समरमें परास्त कर बिजयी बनना 
क्षत्रिय घीरत्व है। शन्षुओंके साथ युद्ध करना पार्थिबोंका 
बाइरी समर है। आये कवियोंने इसी प्रकारके समरका 
विस्तृत बणेन रामायण और महासारतमें किया है| रासचन्द्र- 
ने अपने धुरुषत्वकी रक्षा और भूभार हरनेके 'िये शाणके 
साथ घोर युद्ध किया था और छस युद्धमें विजयी होकर 
शवणका बध किया था । इस प्रकार उन्होंने अपने पुरुषत्वकी 


साहित्यमें चीरत्व । १३६ 


क्व्ल + बनते के जी ओल ॥+ के शजड कल अत हा हक जन वन 


प्रतिष्ता की थी। आज भी संसार उनके पौरुष और वीरताका 
यशोगान कर रहा है | 

रामचन्द्रमें हम ब्राह्षण और क्षत्रियकी वीरता साथही साथ 
देखते हैं। रामकी शिक्षा, ब्रिथा और तपस्याने ही उन्हें दोनों 
प्रकारकी वीरताओंसे विभूषित किया था| वे जैसे धीर, शास्त- 
प्रकृति, स्थिराचित्त और विद्याबुद्धि-सम्पन्न थे, बैसे ही उद्योगी, 
साहसी, कमंठ और बीर थे । उन्होंने पितामें जो धर्मपराथण- 
ता और सत्यता देखी थी और वश्िष्ठ आदि ऋरषि उन्हें संयम- 
की जो शिक्षा देते थे, उन्होंने उसी दृष्टान्त और शिक्षासे विनीत 
होकर ब्राक्षण वीरताकी योग्यता प्राप्त की थी। असीम बछू-विक्रम _ 
होने और धलुर्विद्या जाननेके कारण बे क्षत्रिय बीरोंमें प्रधान 
हुए थे | प्राचीन कालमें आये क्षत्रिय राजवंशमें दोनों ही 
प्रकारकी शिक्षा दी जाती थी । इसीसे आये साहित्यमें केवछ 
रामचन्द्र दी नहीं, अनेक रार्जाष विद्यमान हैं। तपोधनी 
नारदन सआअयको पुत्र-शोकस कातर देखकर जन राजर्षियोंके 
चरित्रका बणन किया था | 

जैस बहुतसे क्षत्रिय राजा ब्राह्मण बीरतामें कृतकाय हो- 
कर रार्जाष कहलाते थे, बैसे ही परशुराम, द्रोण ऐसे बहुतसे 
ब्राह्मण क्षत्रिय वीये धारणकर यद्मास्थी बीर हुए थे। भीष्मने 
कहा था कि महाराज मुचुकुन्द ब्राह्मणके मन्त्र और तपोबरू 
तथा क्षत्रियके अश्न और भुजबछको एक साथ रखकर प्रजा- 
पालन करते हैं। मद्ृर्षि वशिष्तके बक्मबछका अवलम्बन करके 
बे अपने बाहुबचछसे निर्जेत वसुन्धराका शासन करते थे |. 
वस्तुतः उस समय भारतमें जो हिन्दू राजा राजछत्र धारण 


घ७ साहित्य मीमांसा । 








करता था उसे दोनों प्रकारके बछस बढी होना पड़ता था । 
सनत्कुमारने कहा थाफकि जैसे अभि और पवनका संयोग होनेसे 
सारा बन जल जाता है वैसे ही यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय परस्पर 
मिल जायें तो सारे शत्रु नष्ट हो जायें । रामचन्द्रमे यही राजा- 
द्श दिखाया गया है। क्या यूरोपमें ऐसा आदशे है ? रोमके 
किसी राजाने सिंहासन छोड़कर सरल जीवन बिताया था, 
पर रामचन्द्रके समान राज्याभिषेक होनेके समय नहीं। 
रामके संयम और तपोबछके साथ उसकी तुरूना हो ही 
नहीं सकती । 


चीरतामें समर और रक्तपात । 

ब्राक्षण वीरता, क्षत्रिय बीरता या आपुरिक वीरतामें, 
बीरताके अधिकांश स्थानोंमें, रक्तपात अवश्य है । ब्राह्मण 
वीरता पानेके छिये कततव्यने किसी किसी स्थानपर बढ़ा 
भारी संभाम खड़ा कर दिया है और उसमें रक्तपात भी हुआ है । 
लपस्यामें कतेव्य-बुद्धिका बछ और विक्रम देखा जाता है। इसी 
कर्तेव्य-पाऊनमें तत्पर होकर शिविने बाजके मुखसे कबूतरके। 
बचानेका उपाय किया था। उनका तपोबरू, कर्तेब्य-बुद्धि और 
धर्मतेज कितना प्रबछ था, यह इस फथामें विशद्‌ भावसे घर्णित 
है। जब हम शिविका चरिज्न पढ़ते हैं तथ हम यह नहीं श्लोचते 
कि यह, झूठा है. या सच्चा; केवछ उनकी आत्मबछ्छि, तपस्या, 
फतेव्य-बुद्धि और धर्म बछ दी देखते हैँ । इसीसे हमारी 
करपना पूर्ण हो जाती है, विचारशक्ति भूछ जाती है। उस 
करपनामें शिविचरित्रके धर्म-तेजका महत्व सदा जाप्रत रहता 


खसाहित्यमें वीरत्य । १७१ 
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है। काव्य-कश्पताके ऐसे ऐन्द्रजालिक प्रभावका अनुभव 
यूरोपीय कवि नहीं कर सकते । आर्य चरित्रमें धर्मतेज कितना 
उच्च हो सकता है, आये बीरता फिस सीमात्तक पहुँच 
सकता है, इसकी करपना तक विछायती कवि नहीं कर सकते। 
इसीसे शक्सापेयर उत्तम दृष्ठान्त पाकर भी इतनी महत्ताको 
नहीं पहुँच सके । इसीसे बाज रूपी शाइलाकने सेरभर मांस 
माँगा तो कवि रफक्तपात नहीं करा सके । ऐसा क्‍यों नहीं किया 
क्योंकि प्रारम्भमें वे काव्य कल्पनामें धममेरागका समावेश 
नहीं करा सके । उन्होंने जो कल्पना की थी उसमें मांस काटा 
जाता तो भी आत्मबलि नहीं होता। इससे उन्होंने पोर्शियाको 
दूसरे रूपमें उपास्थित किया और रंगरहस्य करके रसपूणणे 
कराव्य-कल्पनाकी समाप्ति की । 

रक्तपांत देखना हो तो परशुरामकी माठ्ह॒त्याम देखिये । 
वे मातृहत्यामें क्‍यों ग्रवृत्त हुए ? पिताकी आज्षाका पान 
करनके (िये । आये शाख्में दो प्रकारका क्तव्यादेश है---- 
एक शाब्यादश और दूसरा गुरुजनादेश | जबतक शाख्ज्ञानमें 
पैठ न हा तबतक गुरुजनाका आदेश ही कतेठ्यथ समझना 
चाहिए। पिता-माताकी आज्ञाका अवश्य पालन करना 
चाहिए। परशुरामने ऐसा ही किया था। दाशराथ राम और 
पाण्डबोंने भी उसका पाछूम किया था। उसी पिन्नादेशका महत्व 
दिखछानेके छिये परशुराभने साट्हत्या तक कर छाली ! वे 
ब्राक्षण तेजके अवतार थे। जैस परशुराम त्राक्षण तेजके अब- 
तार थे, बैसे राम क्षत्रिय तेजके अवतार थे । आह्षाण तेजकी 
वीरता आश्यन्तारेक समरमें है ओर क्षत्रिय वीर्यकी प्रधानता 


१४६ खाहित्य-भीमांसा । 





बाह्य समरमें है । इसीसे परशुराम बादरी समरमें रामचन्द्रसे 
बिना युद्धके ही परास्त हो गये । 


घर्माथ बालि 


आये सादितयमें व्यर्थका रक्तपात नहीं है। समस्त रक्तपात 
घर्मांथे ही है। जो रक्तपात धर्मांथ होता है वह देवकायेके 
छिये ही होता है, इसीसे उसका नाम बलि है। इस बलिदान. 
की पवित्रता शेकक्‍्सापियर तक समझते थे। उन्होंने ब्रृूटसके 
सुखसे बह ज्यक्त किया है। सी जरको मारनेके लिये छो भी कैसियस 
प्रयृति बढ़े बड़े रोमन वीर दलूषद्ध हुए थे | उन्होंने शरूटसको 
अपने दछमें मिका किया। बूटस उनकी सन्त्ररणामें धर्मबलिके 
इस पतिनत्न भावका आरोप करता है-- 
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# इसका भावाथे आगेके वर्ण नसे दो स्पष्ट हो गया है।. --भनुवादक | - 


सादित्यमे वीरत्व । शव 


जूटस कहता है कि जो रक्तपात धमोथे होता है बह आव- 
अयक हैं क्‍योंकि बह विद्वेषक्नत नहीं है । इसका प्रशस्त दृष्टाम्त 
कुरुक्षेत्रका महायुद्ध है । पीछे अलावश्यक रक्तपात द्वोगा, इस- 
लिये क्‍या पाण्डव, क्या भीष्मादि कौरव, दोनोंनि ही बहुत 
चेष्टा की थी, किन्तु सब कुछ विफछ हो गया। बिना युद्धके 
दुर्योधन सूइकी नोकके बराबर भरी जमीन देनेको राजी न हुआ। 
अन्तमें युद्ध आवश्यक हुआ । 

कुरुक्षेत्रमें युद्ध हुआ था। किन्तु शेक्सापैयरके माठकमें 
युद्ध हुआ था या सीजरकों मारना अत्यावश्यक हुआ था ? 
जब उसके सानरेके छिये केसियस प्रशृति कितने ही छोगोंने 
सनन्‍्त्रणा की थी और दृद्प्रतिज्ञ हुए थे तब पे पहछे 
किस प्रवात्तिसि उत्तेजित हुए थे ? ब्रूटसने ही कहा था कि 
हमसोरे कार्य क्रोध और हहसाका भाव नहीं रहना 
चाहिए । इसीसे उसने उसपर धर्मका परदा डाछ- 
कर क्रोध और हिंसाकों छिपाना चाहा था। उसने कहा-+- 
छोर यह समझेंकि हमने सीजरको धर्माथ बलि दिया है, उनकी 
हत्या नहीं की है। स्वदेशके हितके छिये ब्रूटसकी पन्वात्तिको 
उन्तेजित किया जाय, किन्तु कैसियसका उद्योग कैसा था ? केसि- 
यस आदि प्रधान व्यक्तियोंने हिंसा और छोभके बशबर्ती होकर 
जब पहले संकल्प किया था, ब्रूृढटस उस समय कह्ठों था ? 
कौसियसने समझ छिया था फि घूटस चाहे जैसे हम छोगोंका 
साथ दे, उससे कुछ होता जाता नहीं; सीजर तो मारा जायगा , 
न | कापुरुषके समान उन्होंने कसाई बनकर सीजरका खून 
कर डाढ़ा | इस प्रकार हत्मा न करके किस प्रकार श्ववेशका 
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हितसाधन होगा, बटसने एक क्षण भी इसपर विचार नहीं 
किया था | फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि सीजरकी 
हत्याके बिना काम नहीं चछ सकता था ओर उसकी हत्या 
व्यथं नहीं हुईं थी ? 

यहीं पर ग्रीक देजेडीकी उत्पात्तेके कारणका सूत्रपात होता 
है| घर्माथ बढिके आधार पर ग्रीक टेजडीकी उत्पात्ति हुई ! 
एसकाइछस ओर यूरिपाइडिसकी कुछ ट्रजेडिया इसी ढंगकी 
हं।व समझते थे कि घसोथे बलि देनेसे धमंका गोरव होगा | 
आय साहित्यगें भी धर्माथे बलि न दो, ऐसी बात नहीं है । 
कण और शिवि अतिथि-सत्कारके लिय अपने पुत्रका बलि बेनेमें 
भी कातर नहीं हुए थे। राजा मयूरध्वजन अतिथि सत्कारके 
लिये अपना द्ाहिना अज्भ काट डाछा था। हमारे पौराणिक 
साहित्यके इस प्रकारके रक्ततति और धसबल्ि मायिक व्यापार 
मात्र समझे जाते हैँ। इनमें दिये हुए घर्मबालिके व्याक्तियोंका 
पुनर्जीबन हुआ था। पौराणिकोंने एक समय घ्मके गौरव 
और भगवानके प्राति भाक्तिकी ब्द्धि होनेके किये इस प्रकारके 
अलौकिक व्यापारोंका उद्भधाधन किया था। इनके द्वारा भक्तों- 
की भक्तिकी परीक्षा और भगवामके माहात्म्यका प्रकाश हुआ 
था | पुराणोंमें इस प्रकारके व्यापारोंके लिये स्थान हो 
सकता है। किन्तु भीक देजेडीमें तो धर्मबाहेका पुऑर्जीवन हो! 
नहीं सकता। यदि ऐसा किया जाय तो द्रेजड्ीका नाभ 
ही मिदे जायगा । उसके अन्त निर्देय रक्तपात चाहिए। 
इस प्रकारके रक्तपासस शरीर फॉप उठता है या धम-गारबसे 
पुछकित होता है ? देजेडीके सूत्रपातका कुछ भी कारण' क्यों 


हि च 
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न हो, यूरोपमें वह ऋ्मछाः किस अकार वूषित हुआ था, यह 
पहले प्रस्ताबमें दिखाया जा चुका है। 


वीरका प्रातिज्ञा-चल 


आये अपनी धमेरक्षाके लिये जिसे कर्तव्य समझते थे, 
दृढ्प्रतिज्ष होकर उस संकल्पकी सिद्धि करते थे। मलुष्यत्वका 
इस प्रकार निदशेन ब्राह्मण और क्षत्रियके प्रतिज्ञा-बरूसे होता 
था । आये साहित्यमें ऐसे ममुष्यत्वके कार्यके अनेक हृष्टान्त 
विद्यमान हैं । प्रतिज्ञापाछन ही मलुष्यका मनुष्यत्व और बीरों- 
का बीरत्व है.। ज्राह्मण करेव्यपालनसे कभी पराश्मुख नहीं 
हात 'थ । परशुराम पिठ्मक्तिसे प्रेरित होकर पितृबंधकै 
प्रतिशोधके छिये जिस प्रातिज्ञा-पाशमें चेंधे हुए थे, उस भतिज्ञाका 
पालन कर क्षत्रिय रुधिरसे उन्होंने पिताका तर्पण किया था। 
हम आह्णके प्रतिशाबक्ृका महातेज परशुराममें पाते हैं। 
प्रतिश्षा करनेसे क्या नहीं होता ? सीताके छद्धारके छिये 
रामचन्द्रने प्रतिज्षा कर कौनसा असाध्य साधन नहीं किया था 
भीष्मने पिताके सम्तोषके वास्ते दृह्प्रतिक्ष दोकर सदाफ़े 
हिये मोगसुख और राजसिंदासन छोड़कर अह्यचर्यका पाछुम 
किया था। कणेने अज्जुन-बधकी जो प्रतिज्ञा की थीं उससे 
पाण्डब कॉप उठे थे। कर्ण उस कठिन प्रतिज्ञापर आरूढ़ हो- 
कर अज्षास्त्रके लिये द्रोणसे अपमानित हुए थे और महेन्द्र पर्वत 
पर परशझुरामके पास गये थे। वहाँ उन्होंने पूणे अध्यक्षतायसे 
उनकी सेचा-हुश्टषा करके बड़े कष्टसे वह परमास्त्र प्राप्त किया 
था । इधर कर्णबधकी प्रतिज्ञा करके अजुन भी स्वगेलोंक और 
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मत्येछ्लोकमें घूम घामकर अश्वविय्यामें पारदर्शी हो आये थे । 
अभिमन्यु-बधके उपरान्त सूयोस्‍्त होनेके पहले ही जयद्रथ- 
बघके लिये अजुनने जो भयक्लुर प्रतिज्ञा की थी, उसे सुनकर 
क्ृष्णतक कॉप उठे थे। उस भीषण प्रतिज्ञाके कारण कुराशिविर में 
घोर रणके लिये बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। दुःशासनका 
रुधिर पीनेमें भीमका प्रतिज्ञाबछ प्रकट होता है। ध्ृष्टशुश्रकी प्रति- 
ज्ञासे द्रीणका पतन हुआ । द्रोणके पतनसे अश्वत्थामाकी प्रतिज्ञा 
पूरी हुई । किस प्रकारके बीभत्स व्यापारसे पाश्चालोंकों सारकर 
अश्वत्थामाने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कौ थी, इसका वर्णन महाभा- 
रतमें दिया हुआ है। प्रतिज्ञाबद्ध हंसध्बजने अपने पुत्र सुधनन्‍्वाकों 
गरम तेछमें डाछ दिया था। यद्मपि इन प्रतिज्ञाओंमें रक्तपात हुआ 
था, तथापि सानुषी प्रतिज्ञा किस भ्रकार बलछबती होती है, यह 
स्पष्ट ही प्रतीत होता है | वीरकी उस प्रातिश्ञाका अ्रभाव जबतक 
रहता है तबतक देश सुरक्षित रहता है। क्षत्रियकरे प्रतिज्ञायरसे 
पदछे भारत काँप उठता था। वह प्रतिज्ञाबक आज नहीं है--- 
भारत भी पहलेका नहीं रहा। फिर भी कहते हैं कि इसी 
प्रतिज्ञा-बछूसे मनुष्यका मलुष्यत्व ओर चीरोंका बीरत्व है । 


बिना रक्तपातके वीरॉका सत्य-पालन । 


सत्य-पाछनमें भी इसी प्रतिज्ञाका प्रभाव रहता है । जब 
रामचन्द्रको बनचास हुआ था तब उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, 
उससे कभी किसीने उनको विचालछित किया था ? पिताकी 
आज्ञाकां पान ही उनके छिये धरम था। उस धमेसे उन्नकी 
माता; स्री, भाई, बन्धु, बान्धव, कुछगुद आदिमेंसे कोई 
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उन्हें विचलछित न कर सका | भरतने जाकर छौटनेके लिये 
उनसे बहुत ही असुनय-विनय किया, पर उसका कोई फल न 
हुआ । रामने अपना ब्रत किसी प्रकार भज्ज नहीं किया। 
धर्मज्ञानने ही उन्हें इस त्रतकों धारण करनेके लिये उत्तेजित 
किया था। उसी धमज्ञानसे उन्होंने राजसुकुट और राज- 
भागकों एक क्षणमें छोड़कर वनवास लिया। राजभोगका 
सुख उन्होंने बहुत तुच्छ समझा। उनके हृदयमें इतना बल था, 
इत्तनी निस्प्हृता थी कि जिससे उन्होंने चोदह वर्षक लिये 
सारे सुख, सारे छोमभ और सारी छाढ़साको झट छोड़ दिया । 
सत्य-पालनके छिये ऐसी ही प्रतिज्ञा चाहिए । यदि हृदयका 
बल देखना चाहते हैं तो सीताके मिवॉसनके समय देखिये | 
जो प्रजापाछत करता है, उस क्षत्रिय राजाकों अपनी वासना 
'चरितार्थ करनेकी क्या आवश्यकता है ? जान पड़ता है कि उसके 
लिये उसे सारे सु्खोंको जलाखालि देनी होती है। इसीसे 
रामचन्द्रने उस प्रेममयी सीताकों भी वनवास दे दिया | जिस 
सल्य-पालनमे ह॒ृढ्त्नत होकर राजा दशरथने रामचन्द्रको वन- 
बास दिया था और ऐसा करके झृत्युकी शरण छी थी, आज 
रामने भी उसीके कारण राजघर्ममें हृढ़प्रतिज्ष होकर सीताकों 
चनवास दे दिया और आप ग्रृतप्राय होकर रहे । दशरथने 
झपतनी पत्नीकों ही बचन दिया था। यदि ये चाहते तो उसे 
धोड़ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया । 

सत्यपाछम बड़ा ही कठिन काम है। ख्रीके निकट सत्य 
हो या किसी दूसरेके ही निकट, उसका पारूत सत्मन्नतियोंके 
लिये आवश्यक है, क्योंकि सत्य ही उनका जीवन है। ऐसे ही 
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सामान्य कारणको छेकर युधिष्टिरका सत्यपालन देख पड़ता 
है। वे सामान्य जूएमें सारा राज्य, सारा ऐश्वये, सारा संसार 
यहाँतक कि धर्मपत्नी भी द्वार गये। अन्तमें उन्होंने चौद॒ह वर्ष 
के वनवासका प्रण किया । इस प्रणमें भी वे हार गये | वे सब 
कुछ छोड़कर वनवासी बन गये। किस छिये ? सत्य-प्रणके 
लिये, चाहे वह किसी बातके लिये क्‍यों न दो । जब घमंपुत्र 
युधिष्ठिरने एक बार सत्य प्रण कर दिया तब उससे उनको कौन 
डिगा सकता था? सारा संसार भी ऐसा नहीं कर सकता था। 
जिस आन्तारिक युद्धमें रामचन्द्र बिजयी हुए थे, उस आन्त- 
रिक युद्धके तुमुल काण्डका प्रकाश करनेके लिये ही व्यासने 
मानों द्रौपदीकी दुर्देशाकी कल्पना की है। उसी दुदंशाके सामने 
युधिष्ठिर स्थिर बैठे हैं। एक ओर उनका सत्य और दूसरी ओर 
सारे संसारके विरुद्ध बछ। युधिष्विरके हृदयमें घोर युद्ध 
आरम्भ है, तथापि युधिष्ठिर अचछ और अटछ हैं। इसी 
युद्धमें स्थिर होनेके कारण उनका युधिष्ठिर नाम साथक हुआ 
था। उनके ह॒व॒यमें सलद्यकी विजय हुई। शझ्जु-सभामें युधि- 
प्लिरकी परीक्षा हुई । युधिष्ठिरने विजयी होकर संसारमें सत्य- 
पाछनकी जयघोषणा कर दी । 


शरतक्तपातके बिना ब्राह्मणका प्रतिज्ञा-पालन 


गुरुद्क्षिणा छानेके लिये बआ्राह्मणको कठिन कष्ट सलठाकर 
प्रतिक्ञा-पाक्षन करना पड़ता था | बह्मचये धारण करके विद्या- 
ध्ययन करनेके समय शिष्यके हृदयसें कितना धैर्य, कितना 
संयम, कितनी तितिक्षा आदि बद्धमूछ हुई हैं, इसकी परीक्षाके 
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लिये पहले गुद कठिन गुरुदक्षिणा माँगते थे । तपोधन उतडझ्ू 
गुरुदक्षिणाके लिये महर्षि गौतमके आश्ञानुसार उनकी पत्नी 
अहल्याके पास गये । अहल्याने बिना जाने सुने एक असाध्य 
साधनमें उतकूको छगा दिया | अहल्याने सौदाम राजाकी पट- 
रानीके दोनों कर्ण-कुण्डल माँगे । उतकूु इस बातकों स्वीकार 
कर जिस विपत्तिमें पड़ा, उसकी कथा मदहाभारतका अश्वमेध 
पर्व पढ़नेवाले विशद रूपसे जानते हैं। बेचारा उतक्ू अपने 
तपोबछके प्रताप और महर्षि गोतमकी ऋपासे वशिष्ठके शापसे 
राक्षस रूपघारिणी सौदामकी पटरानीके दोनों कुण्डछ कठिनता- 
से प्राप्त करके गुरुगहकी ओर आ रहा था। रास्तेमें दोनों 
कुण्डलोंको साँपने निगल लिया । उतह्ू मुनिके कष्टफी सीमा 
न रही | तथापि वे घबराये नहीं। इन्होंने नागलोकसे दोनों 
कुण्ड छाकर अदल्याको समर्पित किये। उन्होंने तपके प्रभाव- 
से जो आन्तरिक बल आर बीये छाभ किया था, उसौसे इस 
कठिन कार्यमें ये सफल-सनोरथ हुए । आये साहित्यमें गुरु 
दक्षिणा छानेके लिये इस प्रकारके तपोबछूकी वीरताके दृष्टान्त 


बहुत हैं । 
महाकाव्यकी वीरता 

आये साहित्य सब प्रकारकी वीरताके आवशशोसे परिपूर्ण 
है । महाभारत और रामायणको ही छीजिये। उनके समस्त 
चित्रोंको यदि चित्रित किया जाय तो रामायण और महा- 
भआश्वसे भी विजश्ञाड एक एक अन्थ बन जायगा। उनकी 
व्याख्या इस छुद्र पुस्तकमें कहाँ हो सकती है ! महाभारत ही 


१५० सादित्य-मीमांसा । 
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बीर रससे छबालब भरा है। आये साहित्यमें जिस प्रकार प्रेमकी 
मधुरता है, उसी प्रकार बीरताकी भी तेजस्विता है। प्रेमकी 
नदी सरस्वतीके समान शान्त रूपसे बहती है. और बीरताकी 
तरज्लिणी अक्मपुत्नकी घधाराके समान गरजती हुई बहती है । 
भवभूति और कालिदाससें सुन्दर प्रेमकी लहरें छहराती हैं. । 
वाह्मीकि और व्यासमें बीरताका ग्रवाद्द बढ़े वेगसे होता है--- 
बीर रसकी उत्ताल तर्ञें उठती हैं| कुरुक्षेत्रके महासभरमें बीर 
रसकी उन्मत्तता देख पड़ती है। व्यासने बड़ी ओजस्विनी 
भाषामें जिस वीर रसकी धारा बहाई है, उसने समझ भारतको 
अपनेमे मिकछा लिया है। 
त्िविध चीरता 

हमने प्रेमकी जो ज्रिविध गति दिखाई है वह चीरतामें भी 
है। मलुध्यमें कभी पशुक्कीसी उनन्‍्मत्तता और वीरता देख 
पड़ती है, कभी उसकी वीरता देवताकीसी होती है और कभी 
उस बीरतामें मनुष्यत्वका बिक्राश पाया जाता है। जब मनु 
प्यके शत्रु अत्यन्त प्बक्ध दो जाते हैं, उसका छोभ प्रथ्बीको 
भी श्रास करनेके लिये उद्यत होता है, उसका फाम निष्कछकू 
सतीको भी कलक्कलित करने पर उतारू होता है, उसके दपसे 
पर्ची भी कम्पित होती है, उसके रोपसे दशों दिशाएँ जलूती 
हैं. और उसके क्रोधकी तलवार प्रूथ्वीकों ₹कसे हुवा देती है, तभी 
महुष्यकी पशुवत्‌ बीरता अकट होती है। ओर जब मलुष्य उच्च 
शुर्णोसे बीर होता है, जब विश्वप्रेम और दयासे दानवीर होता 
है, जब बिके समान सारी प्ृथ्वीकों भी दान करके सन्तुष्ठ 
नहीं होता, जब रघुके समान मुक्त हस्तसे कुबेर भाण्डारके समान 


खाहित्यम वोरत्व । श्पूर्‌ 
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अपने भाण्डारका वितरण करता है, जब युधिष्तिरके राजसूय 
यक्षके तुल्य दान, धर्म और दयाकी पराकाष्ठा दिखाता है, जच 
द्रोपदीके समान क्षमागुणसे भूषित द्वोकर पाँच पुत्रोंके मारने- 
वाढे अग्वत्थामा ऐसे अपराधीकों क्षमा करता है, जब अपने 
आश्रित पर दिविके समान दया दिखाता है और अपने शरीर- 
की भी उपेक्षा करता है, जब भीष्मके समान अपने चिरजीवन- 
को त्रह्मचय ब्रतमें निरत रखता है, जब स्वधर्म-ज्ञानसे उदार 
बनकर दुर्योधनके समान अपने शन्नुको मी इच्छित वस्तु देनेमें 
आगापीछा नहीं करता और जब कर्णके समान अपना जीवन- 
सबस्व दे सकता है, तभी मलुष्यमें देवोचित बीरताका प्रकाश 
होता है। जब मनुष्य सत्यपालनमें प्रतिज्ञारूद दोता है, जब 
स्वधर्स, कुछ, मान और मर्यादाकी रक्षाफे छिये शब्लुकुछका 
ध्यंस करता है, जब धर्माथे प्रथ्वीका भार मोचन किया जाता 
है, माक्मणोंकी आश्रर-पीड़ा छुड़ानेके लिये वैत्योंका संहार किया 
जाता है, प्रजारखनके निमित्त प्रिय पत्नीको भी छोड़नेमें 
सक्लोच नहीं किया जाता, युद्धार्थ चाहे कोई क्‍यों न उपस्थित 
हो, अपने धरंके नियमानुसार युद्धदान दिया जाता है, जब 
स्वधमोनुसार स्वदेश और स्वराज्य-रक्षाके छिये वश्चुवाहनके 
समान पिताके साथ भी घोर संग्राम होता है और जब कतन्य और 
स्वधमरक्षाका गौरव बीरताका आश्रय छेता है, तव मनुष्योशित 
बीरताका बिकाश द्वोता है। यूरोपमें स्वघर्म और स्वदेशरक्षाके 
छिये उद्यत ॥४४४८७४ और 7७५:१०६ इस प्रकारकी मलनुष्यो- 
चित्त पीरताके उज्ज्वछ दृष्टान्त हैं। थे यूरोपीय साहित्यके 
गौरव हैं । ु ; 


१४२ साहित्य-मीमांखा । 


आये चीरकी विशेषता 

किन्तु यूरोपीय बीरोंके साथ आये बीरोंकी विशेषता कहा है ? 
व्यासने एक स्थानपर इसका विशद्‌ वर्णन फिया है। हमने 
यूरोपीय झातैद्वासमें गृह युद्धका बहुत वर्णन पढ़ा है। किन्तु 
किसी युद्धमें अजुनके समान समरके समय हृदय-वेदनासे 
अख् शस्त्र छोड़कर विमुख होते हुए किसी वीरको नहीं देखा। 
अजुनने युद्धमें आकर देखा कि सामने भीष्म, द्रोण आदि गुरु- 
जन विद्यमान हैं। अज्जुनकी श्रद्धा, भाक्ति आदि श्रवृत्तियाँ प्रबछ 
हो उठीं उन्होंने फिर देखा कि वे सबके सब युद्धके लिये प्रस्तुत हैं। 
क्षात्रियका यह धर्म है कि जो युद्धकफे छिये सामने आवे उसीके 
साथ युद्ध करे । इससे अज्जुनके हृदयमें घोर संग्राम उठ खड़ा 
हुआ। बाहरी युद्धमें मबृ तर दोनेके पहले भीतरी युद्ध में निजय छाभ 
करना पड़ता है। ऐसी उन्मत्तताके सभय पृथ्वीके किस बीरके 
हृदयमें ऐसी बेदना उठी होगी और वह भारी असमंजसमें पड़ 
गया होगा ? इस धटनासे क्‍या जान पड़ता है ९ क्‍या इस 
घटनासे यह बात स्पष्ट नहीं होती कि पहले आये थीर फैसी 
उथ्च शिक्षासे शिक्षित दोते थे ? क्या वे फेवछ बहरी युद्धके छिये 
शिक्षित द्वोते थे ? उनका आश्यन्तारिक तपोबरछ कहींसे आता 
था वे किस बलसे जितेनिद्रय, होते थे ! भुजबछ की वृद्धिफे साथ 
उनके प्रेम, भक्ति और श्रद्धाका भनुशीडन भी बढ़ता था । 
बाहरी शजुओंको परास्त करनेके लिये वे जिस युद्धविद्यामें 
पारज्ञत होते थे उसीके साथ हृदयशत्रु और पाप-प्रचृत्तियोंका 
भी ।बिजय करना सीखते भे। अश्षबछ और युद्धफौशछसे दे जैसे 
असुरोंका संहार करना सीखते थे, वेसे शम, दम आदिसे 
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साहित्यमें चीश्त्व । १५३ 


आन्तारेक पशुबरछूकों भी दबाते थे। जो वीर ऐसे विविध 
युद्धेंमि बिजयी होते हैं वेही सथे बीरोमें गिने जानेके योग्य होते 
हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ, जिसके भीतर शत्रु ज्योंके त्यों बने 
रहे, तो उनके बाहरी शत्रुओपर विजय पानेका फल क्‍या 
हुआ ? उनके छिये सुख और श्ास्ति कहाँ ? सारी पृथ्वी भी 
यदि उनके हाथमें हो तो भी वे दुःखी ही बने रहेंगे, प्रथ्वीमें उन्हें 
शान्ति नहीं मिल्ठ सकती । 


चीरोंकी सम्पत्ति 


हृदय-समरमें व्रिजयी बनकर जिन्दोंने भीतर शानित- 
स्थापन किया है उन्हींके अधीन प्थ्वी है। थे और कुछ नहीं 
चाहते। राजसिंहासन, कुबेरका भाण्डार, सब कुछ उन्होंने पा 
हिया है । उनके निस्प्ठृह हृदयकों मोहने और छुमानेवाली कोई 
चीज नहीं है। भरतने राजासदासन पाकर भी उसे तुच्छ 
समझा था । बड़े कष्ट से कुरुक्षेत्रमें विजय प्राप्त करके भी 
युधिष्ठिर राजसिंदासन पर नहीं बैठे । व्यासने युविप्टिर- 
को वैराग्य सिखाकर और अन्य पाण्डब वीरोंको ज्ञानका उपदेश 
देकर यह विश्वाश दिला दिया था कि आप छोगोंने श्ञान- 
जलसे हृदयके शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर छी है। आप चाहें तो 
भोग-सुखसे घिछग होकर भी संसार और राजधमे निबाह 
सकते हैं | भीम, अज्जुन, नकुछ, सहृदेव, द्रौपदी सभीके मुख- 
से उसी ज्ञानबलका विक्रम प्रकट होता था। जो व्यास और 
श्रीकृष्णकी शक्ति है, | नारदादि कृषियोंका महातपोबछ है, 
यही श्ञानप्रभाव पाण्डबोंकी बातोंसे भी प्रकाशित हुआ था| 


श्पूड खाहित्य-मीमांसा | 


नल 


जिन्होंने इस समय उस शक्तिके अ्रभावसे इन्द्रिय-निजयी होकर 
अपने तपोबलसे हृदय और मनको पूर्ण रूपसे वश करके जीवन- 
को साथक किया है, उन्हें पार्थिव सैन्य-बछ और भुजबछूकी 
कमी नहीं होती। क्षणभरमें बे हजारों सेनापति संग्रह कर 
सकते हैं । विश्वामित्र और वशिष्ठकी आज्ञास सेकड़ों सेनाएँ 
लड़ाईके भेदानमें आ डटीं। ऋषियोंम घोर युद्ध ठना । किन्तु 
विश्वामित्र तब भी वहिष्ठके समान शॉक्तिशाढी नहीं हुए । 
अन्तमें विश्वामित्रकी हार हुई। इसके बाद विश्वामिन्न अह्र्षि 
होनेक छिये दृढ़्परीवज्ञ होकर तपस्या करने लगे। ब्राद्मण्य छान 
कर विश्वामित्रने ज्ञान-बढसे त्रह्मत्व छाभ किया | 


आदश राज्य 


जिस थीरका युद्धमें शरीरपात होता है उसे स्घगे मिलता 
है, यह आयोका विश्वास है| इसीसे दुर्याधनने मरनेके समय 
पाण्डबोंको छक्ष्यकर कृष्णसे कहां था कि हम अपने भाइयों 
और बस्धु-बान्धर्थोंके साथ स्वर्ग चछे। तुम सब शोकाकुछ होकर 
इस प्रश्वीपर बने रद्दो। किन्तु दुर्योधनको यह विदित नहीं 
था कि श्रीकृष्ण और पाँचों पाण्डबोन इस प्रृथ्वीपर ही स्वगेकी 
खष्टि की है। थे स्वगंके लिये छाछायित नहीं हैं । स्वगंकी 
अपेक्षा भी जो उच्च ब्रद्मपद्‌ है, उसके लिय वे प्रयक्नशीर हैं । 
महात्मा मुद्छ सुलिने स्वर्गीय विमानकों तुच्छ समझकर जिस 
ज्योतिर्मेय ब्रह्मपदकी प्राप्तिकी छाछसासे शम गुणके साथ ज्ञान- 
योगका अनरम्बन किया था, उसी ज्ञानके छिये युधिप्ठिर 
आदि इस प्रथ्वीपर थे। वे अभी तक राजार्षिंके योग्य नहीं 


साहित्य॑मं वीरत्व | १५ 
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हुए थे। अब भी जनकके समान भगवत्‌-प्रेममें सारे संसार 
का सुख दिसर्जित करके उन्होंने सिद्धि-लठाम नहीं किय 
था। इसीसे श्रीकृष्णने युधिष्तिरके सामने समस्त शाजर्षि-चरित 
का चित्र अज्धित किया था। भीष्मदेवने युधिष्टिरको बही 
मागे दिखछाकर अपना शरीर छोड़ा । जिस निष्काम लिवृत्ति 
पथ और विश्वप्रेमका उपदेश श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीकृष्णने 
दिया था वह आजतक पाण्डवॉको उपछब्ध नहीं हुआ था | 
अजुनने निष्काम भावसे कब युद्ध किया था ? युद्ध-काल्‍में 
भीष्म, द्रोण आदिके बविपक्षमें बसा उद्योग ता नहीं किया था। 
राज्य पानेपर राम और जनकके समान क्या जे निर्लिप्त भावसे 
राजकार्यका सम्पादन कर सकते थे ? यदि नहीं तो वे यथार्थ 
क्षत्रियके राजधर्ममें दीक्षित नहीं हुए। वे आज भी पृथ्वीपर राग 
राज्य छातेमें समय नहीं हो सके। क्षत्रिय राजा होकर भी वे विश्व- 
प्रमका परिचय न दे सकते थे इस कारण वे राजमुकट धारणके 
योग्य पात्र नहीं हुए। विश्वप्रेमपूण उस पार्थिव राज्यका घिन्र 
वाल्मीकिने रामायणमें चित्रित किया है । वह दशरथका राज्य 
था--रासका राज्य था। आये बीर राजसिंहासनपर बैठकर 
जिस प्रेम-राज्यका विस्तार करेगा, उसीका राम-राज्यमें वर्णन 
किया गया है। उसी राज्यपर रहकर राम ग्राणापम सीता 
देवीको भी त्यागकर एकान्त मनसे प्रजा-रखन करते थे । 
संसारके दितके छिये उन्होंने अपने इष्टको भी छोड़ [दिया 
था । उस राभराज्यमें सभी स्वगेका सुख भोगते थे। क्‍या वह 
रामराज्य फिर भी भारतमें स्थापित होगा ? 
2 >भरकक/ कारन सर + कर चिकन क०+ ० 
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सतीका आदशे 

हम पहले ही कह आये हैं कि आये कवियोंने अनेक 
आदशोॉकी सृष्टि की है। नामके ही आदशे नहीं, बड़े बढ़े 
कामक आदशे सी दिखिलाये हैं। उन विशाल आदशॉने आर्योँ- 
की कल्पनाको ऐसा पूण कर रफखा है कि उनके निकट सामान्य 
कावियोंके कल्पना-प्रसूत आदशे ठहर ही नहीं सकते । तुम 
कितने ही प्रयत्नसे सतीकी प्रतिमा क्‍यों न गढ़ो, पर सीताकी 
स्वणमयी भ्रातिमाके सामने वह अत्यन्त हीन ही प्रतीत होगी । 
कितना ही विशाल बनाकर सतीका चित्र क्‍यों न ख्रींचो पर 
वमयन्तीके विशाल चित्रके सामने वह बड़ा ही छ्लुद्र प्रतीत 
होगा। जैसे बड़े बड़े जहाजोंके सामने छोटो छोटी नौंकाओंकी 
कोई गिनती नहीं, वैसे व्यास और वाल्मीकिके चित्रित आदेश 
चरितोंके निकट सामान्य कल्पित चित्रॉंकी भी दीनता होगी 
ही। भवभूति, श्रीदर्ष आडि आधुनिक कवियोंने व्यास और 
वाल्मीकिका पीछा करके उनके आद्शोकों दी पुष्ट, चर्द्धित 
और अछंकृत किया है; उन्होंने किसी नये सती-चरित्रकी 
सृष्टि नहीं की है । 
सत्री-शिक्षा 

स्वभाषतः मानव प्रकृतिमें पशुताकी ही प्रधानता है । इस 
पशुत्थको नष्ट करना ही शिक्षाका प्रधान काये है। जिससे 


सादित्यमें देचत्व । १५७ 


न नल जला “ले पाना शाह 





वन» * >ललक. न 3 9 “93७3० >र 3०-32. 





प्रधानता बढ़े, वह्दी शिक्षा है । दविन्दू समाजमें वह शिक्षा पारि- 
वारिक और सामाजिक रीति-नीतिके हारा ही अधिकतर 
सिद्ध होती है। स्नी जातिकों यदि उसके स्वभावाधोौन कर 
दिया जाय तो उसकी प्रकृति कहाँ तक निन्‍्दनीय दो सकती 
है, इसका वणेन हमारे आये शालोंमें दिया हुआ है | किन्तु 
वही सत्री जाति शिक्षाके प्रभावसे कैसे देवियोंकी गिनतीमें आ 
जाती है, इसका वर्णन भी हमारे आये शाद््रोंमें है। मानव 
प्रकृति, स्वभावतः इतनी मछिन होती है कि जबतक बह 
बाल्य कालसे ही परिष्कृत न की जाय तबतक उसमें प्रकरतिका 
सौन्दये झछकता ही नहीं । हिन्दूके धरमें बाल्यकाछसे ही 
बालकों और बालिकाओंको शिक्षात्रत पदण करना पड़ता था । 
इस शिक्षा-त्रतर्म बड़ी कठिन शासन-प्रणालीका विधान है। 
जैसे पित्ताके घरसे छेकर शुरुगणृह तक बालकोंफकी शिक्षा होती 
थी वैसे ही बालिकाओंकी भी विनीत द्वोनेकी शिक्षा पिताके 
घरसे छेकर श्वसुर गृह तक मिछती थी | व्रे तरुणावस्थामें ही 
सुशीर होनेके लिये ससुराल भेज दी जाती थीं । जिस 
तरुणावस्थामें बालक गुरुयृहमें जाते थे उसी तरणावस्थामें 
बालिकाएँ ससुरके घर जाती थीं । पिताके धरमें जिस 
शिक्षाका प्रारम्भ होता था उसकी परिपुष्टि तथा समाप्ति 
दुक्तरेके घरमें होती थी। गुरु जिस प्रकार तरछमति बाछू- 
कोको शासनमें रखकर उन्हें. मनुष्य और गुणवान बनाते हैं, 
बसी प्रकार ससुराहूमें बाझेकाओंके गुरुजन उन्‍हें शाससा- 
धीन करके भावी जीवनके उपयुक्त बनाते हैं । दुसरेके 
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धरमें जैसा शासन सम्भव है, वैसा अपने घरमें न होने के 
कारणही हिन्दुओंके घरमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था है । उस 
समय इसी व्यवस्थासे बालक -बाढिका सुशिक्षित द्वोकर संसार- 
कार्यमें निपुण और सुखी होते थे । जब ये बाढक-बालिकाएँ 
प्रीद होकर ससाराश्रमकी अधिकारी होती थीं, तब उनके भी 
बाढूक-बालिकाएँ होती थी। और संसार-वृक्ष चारों ओर अपनी 
शाखा-प्रशाखाओंको फैछाता था और तब उनकी शिक्षाका प्रत्यक्ष 
फल देख पड़ता था और | वे किस प्रकार मनुष्य होकर अपने 
बालबच्चोंकों मनुष्य बनानेमें समधे होते थे, सांसारिक ऋृत्योंका 
किस प्रकार निर्वाह करते थे, और प्रेम तथा स्मेहसे किस 
प्रकार सबको प्रसन्न और सनन्‍्तुष्ट रखते थे, इसका प्रत्यक्ष 
परिचय मिछता था ।. 

, संसाराभ्रमें प्रद्वात्तिका बड़ाही बिस्तृत क्षेत्र है। प्रवत्तिके 
इस विशाल क्षेत्रमें, जिन्होंने प्रव्ात्तिकी घोर छहरोंमें अपनेको 
स्ववन्त्रतापूषंक छहराने दिया है उनकी सांसारिक तरकज्ञेंही 
खूब बढ़ती हैं; वे कारचऋमें खुबदी चकर छगाते हैं। प्रवात्तिके 
स्नेतमें उनकी आत्मा सदा एक संसारसे दूसरे संसारमें घूमा 
करती है। जन्‍्मजन्प्तान्तरमें उनकी आत्मा इसी प्रकार 
भरमती रहती है। संसारके सुख-दुःखद्दी उनकी संभोग्य 
चस्तु और प्रधान सम्पात्ति हैं। वह सुख कितनाही क्‍्यें न बढ़े, 
उसमें दुःखकी मात्रा ही अधिक रहती है। संसार '“विषक्रुम्भ 
परयोमुख' है। इसी छिंये हमारे ऋषियोंने इस संसारसे निवृत्त 
दोनेके छिये ही मागे दिखकाये हैं। इस प्रवृत्ति-पेगकों दवाने- 
सही संसारका गतिरोध द्योता है | क्याइस संसारका गतिरीघ 
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सम्भव है ? जिन्होंने संसारके स्रोत्में गहरे गोते छगाये हैं, 
उनके छिये उस गतिका निरोध कभी सम्भव नहीं । जिसमें 
हम भी उस ज्रोतमें बह न जायें, इसके छिये तततुल्य ही अब- 
छम्बन की, जिसके सद्दारे उसमें डूब न सकें, आवश्यकता 
है। जो छोग शिक्षाके प्रभावले वैसा अवलम्बन पा सके हैं 
वे ही उस सांसारिक स्लोतके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं | केरल 
वे ही यौवनकी उन्मत्ततापर अपना शासन रख सकते हैं, और 
शन्रुकुठको दबाकर संसारभे भगवानकी प्रातेष्ठा कर सकत 
हैं। इसी बलके लिये नारीके शिक्षात्रत और सत्ीत्वकी सृष्टि 
है, इसी छिये शुरु-गृदमें शिष्यका शासन, वेदाध्ययन और 
संसाराश्रमके निव्नात्तिपथमें के जानेबाले शम, दम भआादिकी 
आवश्यकता द्वोती है। वेदाध्ययन ओर शास्त्रशिक्षा शिक्षा- 
कार्यके केवछ सहायक मात्र हैं । मलुष्योको सथरित्र बनाना 
ही शिक्षाका प्रधान उद्देश्य है। 


मेत्री 


खी-शिक्षाका चूड़ान्त फछ सत्तियोंकी सृष्टि है। हिन्दू गृहमें 
इसकी अपेक्षा और कोह उच्च खीशिक्षा नहीं थी। दूसरी शिक्षाएँ 
यदि क्षियोंकों दी जातीं तो बालक-शिक्षाके समाने उनका भी 
सकी भाँति विवेवन होता। पर उनका विवेचत हमारे धर्म 
शाख्षमें विशेष रूपसे नहीं है। यंदि ल्षियोंकों और शिक्षाएँ देना 
अभीष्ट होता वो मनुने गुरु-गृहकी शिक्षा प्रणाठीकों जैसे विधि- 
बद्ध किया है, पेसे स्री-शिक्षाको भी विधिषद्ध करते । ज्योध्या- 
में हम सींताफो सतीत्व गौरवसे पूणे पाते हैं। किन्तु उस 
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सीताने जनकके घरमें किस शिक्षाके प्रभावसे ऐसा सतीत्व- 
गौरव प्राप्त किया था, इसका वर्णन कहीं नहीं मिलता । सीवाने 
अपने पिताके घर राजर्षि जनककी सांसारिक व्यवस्था देखकर 
ही वैसी शिक्षा पाई थी, यह निम्नय रूपसे कहा जा सकता 
है । वहाँ सीताको सुशीछा सातियोंका दृष्ठान्ल अवश्य दिखाई 
पड़ता था। च्रत, नियम और पातित्रत्यभें संचमकी शिक्षा अवश्य 
होती थी, और छड़कपनसे भाक्तिवृत्तिकों सी उत्तेजना अवश्य 
दी जाती थी । इसी मक्तिसे स्त्री अपने पतिकों अपना जीवन- 
सर्वस्व समझती है। जो स्त्री भक्तिभावसे एकमिष्ठ,नि:स्वार्थे और 
निराकांक्ष होकर पतिकी झुश्षषा कर सकती है, वह उसी भाव 
से बैसी दोकर देवताकी भी शुअ्रषा करेगी, इसमें आश्चर्य ही 
क्या है ! जो लछड़कपनसे ही गुरुजमोंका आदर और देचता- 
ओंकी भाक्तिमावले पूजा करती जाती है उसके लिये पाति- 
ब्रत्य धर्म कठिन नहीं है । जो भक्ति-शिक्षा बाल्यकाढूसे ही 
दी जाती है,उसको परिपुष्टि व .(ब्ृद्धिके साथ ही होती जाती है। 
अनुराग और प्रेमका प्रसार भाई-बहनोंमें इसी प्रकार होकर 
किनादिनभ बढ़ता जाता है । वेदज्ञानमें जिनकी पैठ नहीं, उनके 
लिये भाक्ति ही सुमाग, प्रधान शिक्षा और तपस्या है। सती पहले 
जीवित स्वामीकी पूजा करना सीखती है । क्‍योंकि अशिक्षित 
नारियोंके किये प्रत्यक्ष देवता ही अधिकतर भक्तिके पात्न हैं | 
दम पहले ही कद आये हैं कि जीवित देवताकी पूजासे ही नारी 
बेबप्रतिमाकी पूजामें छगती है | भक्तिपथमें स्थूछ देवताकी ही 
पहले पूजा द्वोती है | पीछे यही पूजा सूक्ष्म देवपूजामें पारिणत 
हो जाती है । पार्थिव पति-्प्रेम ही बढ़कर जगत्पातिके प्रेम तक 
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पहुँच जाता है। यह जगत्पतिका प्रेम जितना ही पूर्ण होगा उतना 
ही विस्तृत होकर विश्वव्यापी हो जायगा | क्षमा और दानधमसे 
नारीके प्रेमकी अशस्तता प्रकट होती है। स्री, अतिथि-अभ्या- 
गतकों भगवान्‌ समझकर उनका सत्कार करती है। इस पूजाके 
साथ और भी उदारता बढ़ती है। जो अलुराग पहल केबल 
पतिमें ही था बह भगवानके सब जीवोंगें हो जाता है। सब 
जाबोंपर जबतक दया नहीं दिखछाई जाती, तबतक भ्रगवानकी 
जैसी पूजा चाहिए, बैसी नहीं होती। सारांश यह कि संसारका 
संकीण प्रेम विश्वमें विस्तृत हो जाता है । 

जब सतीका प्रेम इस प्रकार फैठकर सब जीवोंम हो जाता 
है तब उसका नाम विश्वव्यापिनी “्रैन्नी” दो जाता है | पहले 
जो स्त्री इस श्रकारकी मैत्रीकी पात्र होती थी, बही अपने पति- 
के संग बनमें जाकर मुक्तिकी अधिकारिणी होती थी। याश्ष- 
वल्क्‍्यकी दोनों पत्नियोंमें मैत्रेयी ही ऐसे उद्दार प्रेम-पथतक 
पहुँची थी । इसीसे ऋषिने उसको आत्म-ज्ञानकी अधिकारिणी 
समझकर कहां था--“तुम स्वामीकों प्यार करती हो, इसीसे 
तुम्हारा स्वामी प्रिय नहीं है; तुम जो आत्माकों प्यार करती 
हो, इसीसे तुम्हारा स्वामी प्रिय है। वस्तुतः घन-सम्पात्तिको 
तुम चाहती हो, इसीसे वह प्यारी नहीं हैं; बल्कि तुम आत्माको 
चाहती हो, इसीसे बह प्यारी है। वस्तुतः पुत्नोंको प्यार करती 
हो, इसौसे थे तुम्दारे प्रिय हैं, ऐसा नहीं। तुम जो आत्माकों 
प्यार फरती हो, इसीसे थे तुम्हारे प्यारे हैं? । गार्गी भरी ऐसी 
मैत्री पाकर जात्मकज्षानकी अधिकारिणी हुई थी। जो आत्म- 
ज्ञान मुक्तिपपथका लिदाम है, पति-पूजाका अवलूम्ब धरकर 
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क्रमशः देवत्व प्राप्त करती हुई स्त्री उसी पथमें पहुँच जाती 
थी । इसीसे शास्त्रोंमें पातित्रत्य धर्म ही नारीका मुक्तिसागे 
बतछाया गया है । पातित्रत्य साक्षात्‌ भावसे नहीं, गौण 
भावसे आक्तिका कारण है। सही पतिके द्वारा मुक्ति पथ तक 
पहुँच जाती थी । आज उस देवादशेको छोड़कर हम कितने 
पत्तित हो गये हैं ! 
के पे 
दवादेश हि 2 हु २ 
ख्रियोंके सम्मुख देवताका उज्ज्वल आदशे सदा वतेमान 
चला आता है। नारियोंके देवादशे ऊ्मी, सरस्वती और भगवती 
हैं। एश्वय्य शालिनी नारी रक्ष्मीके समान स॒दुत्ता, धीरता और 
पति-भक्ति पानेके छिये यज्न करती हे। बुद्धिमती खी सरस्वती- 
के समान गुणवती दोनेकी इच्छा रखती है। और सभी 
स्त्रियां भगवती बननेकी चेष्टा करती हैं। आज भी हम पति- 
निछ्ठ, धीर, श्ञान्त-प्रकृति, और सुशीला स्त्रीको साक्षात्‌ लक्ष्मी, 
गुणवर्तीकों साक्षात्‌ सरस्वती और सब पर दया दिखलाने- 
बाछीको अन्नपूर्णा समझते हैं । हम क्‍यों ऐसा समझते हैं ? 
इसका कारण यही है कि ये देवादश हमारे हृदयमें उज्ज्वल 
ब्रणोंसे अज्लित हैं । महाभारत में “द्रौपदी सत्यभामाका सम्बाद” 
पढ़नेसे हमको मालूम होता है कि भारतकी देवियों केसी 
होती थीं। सत्यभामाने द्रौपदीसे पूछा कि देवी, में एक स्वामी- 
को अपने बशसें नहीं रख सकती । तुम अपने पाँचों पतियों- 
को किस शक्तिसे, किस मन्त्रवछसे वहामें किये रहती हो ? 
द्रौपदीने उसे वशीकरण मन्त्रका जैसा परिचय दिया बह सुन- 
कर सर्यभामा दन्न हो गई । द्रौपदीन कदा,--अहन ! गेरे पास 
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न कोई शक्ति है और नफोई मन्त्रबछ। में तन मनसे 
केवल स्वामीकी शुश्रषा करना जानती हूँ। मैं पटरानी होकर 
भी अपने ही हाथसे सारा सांसारेक काम करती हूँ। 
एकान्त मनसे पाँचों स्वामियोंकों समान समझती हुईं यथा- 
साध्य सेवा करके उनको सन्तुष्ट रखती हूँ। मेरी दृष्टिमें पाँचों 
स्वामी पाँच देवता द्ोकर भी एक ही हैं-*जैसे पंचमुख एक 
महेश्वर हों। मैं अपने द्वी दाथोंसे घरका झाड्ू बुद्दारू करती 
हूँ और भक्तिसह्वित ब्राह्मणोंकी परिचयो--आदर सत्कार 
करती हूँ। सब सामान स्वर संग्रह करती हूँ, रसोई स्वयं 
बनाती हैँ ओर समीको भोजन स्वयं कराकर उनकी खोज 
खबर छिया करती हूँ | एक दण्डके लिये भी मुझे विश्राम नहीं 
है। मैं सदा अतिथि-सत्कारमें रूगी रहती हूँ ओर सभीक्तो 
सनन्‍्तुष्ट रखनेमें सदा व्यस्त रहती हूँ। ये सब काम अकेली 
धहीकर भी सम्हारे रहती हूँ । सत्यभामान यद्द सब कुछ 
स्वयं देखा कि तेजरिवनी द्रौपदी गृहकार्यमें अत्यन्त धीर, 
व्यवहारमें अत्यन्त नम्न, सम्भाषण और अध्यथनामे अत्यन्त 
बिनयबती है | पाकशालामें वह दमयन्ती और अन्नदानमें वह 
स्थरय अन्नपूर्णा है। अदा ! यह द्रौपदी है या स्वयं लक्ष्मी ! 
माल्म द्वोवा है, जैस दशभुजा भगवती हो! सत्यभाभा द्रौपदी- 
का इस प्रकार पतिवशीकरण मन्त्र और शओओषधि अपनी 
आँखें। देखकर द्वारका चछो गई । 


आदश सती ह 
आय साहित्यमें नारीका आदर्श तो दिया है; पर क्या 
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पतीका आदझे नहीं दिया है? पातिका आदर्श भी आये साहिल- 
में है। आयोने सतीका आदश कहाँसे प्राप्त किया था ? वह 
आदश सबसे पहले सतीसे मिछा था जो अनादि कालसे ही 
वर्तमान थी ओर जो पुरुषमें आसक्त थी। देवादश ही आये 
लिंय अनुकरणीय है। आये साहित्यने उनके समक्ष देवादशंकों ही 
प्रकाशित किया है। वह देवादशे ही भरकृति-सती भवानी हैं । 
भलुष्योंके निकट पुरुष केवल प्रमसय सत्तामें ही उपलब्ध 
होता है । केबल प्रेम ही सारे संसारको मिछाता और 
अछग करता है। वही प्रेममय सत्ता सारा संसार, विश्वनद्षाण्ड 
और प्रकृति है। इसमें पुरुषकी प्रेमसयी मूर्ति ही प्रकृति हुई । 
प्रकृति कघसे है ! जबसे पुरुष है। पुरुष अनादि काछसे वर्तमान 
है, उसी अनादि कारसे प्रकृति पुरुष परस्परासक्त हैं; क्योंकि 
पुरुषकी सत्तामें ही अक्तत्तिकी सत्ता है। पुरुषके आशित होनेके 
कारण ही पुरुष विश्वेश्वर कहछाता है और प्रकृति विश्वश्वरी 
कहलाती है। विश्वेश्वर ग्रकृतिमें ही पैठकर विश्वकी रचना करते 
हैं, रक्षा करते हैं और नाश करते हैं। विश्वेश्वरकी यही छीछा 
है. । यह छीछा न रहे तो प्रकृति-पुरुष ठद्दर ही नहीं सकते । 
मनुष्योके निकट यह सेसार मायासय है। मदामाया यददी 
विश्व-प्रकृति दे । महामाया सदा पुरुषके प्रेमाघीन है, सती 
पुरुषके पेर तले है| वह्दी पुरुष प्रकृतिका सर्वस्ध और सबी- 
श्रय है । उसको लछेकर ही सतीका संसार है---उसीके कार्यमें 
बह छगी रहती है । पुरुषमें वह सदा स्थिर रहती है-बह सती 
सदा उसमें आसक्त रहती है। जो सदा बर्त॑मान है, बही सत्त्‌ 
और जो सदा आशभित भावसे रहती है, वही सती है । 


साहित्यमें देधत्य । श्ध्प 
पातिका आदर्श 


यही सती आयोकी आदर्श सती है और उसका पति ही 
आदर्श पति है। उसी विश्वेश्वर और विश्वेश्वरीकों छेकर हमारे 
यहाँ पति-पत्नीका संगठन हुआ है। सती भौर पतिकी आदशे 
जोड़ी हर-पाधेती हैं। भाये कुप्तारी सदाशिवके समानही पति 
चाहती है । उसके छिये वैसा पति आशाका रघर्गंसुख और 
कल्पनाकी प्रतिमा है। शिव जैंस भवानीमें सदा आसक्त 
रहते हैं, बैसेही आये कुमारी अपने पतिको अपनेसें आसक्त 
देखना चाहती है। इसीसे बे तरुणावस्थामें शिवक्ती पूजा और 
बत करती हैं । बे शिवसे वर मोगती हैं कि हमें जन्मजन्मान्तरमें 
तुम्हारे समान पति मिले । यही कोमार-श्रत कालिदासने 
पावेतीसं दिखलछाया है । 


कुमाराबस्थार्म हम पावतीकों शिवकी आराधना करते हुए 
पाते हैं । सती रूपसे पावती शिवकों पाकर बड़ी सुखी हुई 
थी। फिर भी उसी मद्दादेवकों पति बनानेके छिये एकान्त 
अनुरागसे पावेती तपस्या करने छगी। पावेतीकी तपस्थाका 
इृश्य कैसा सुन्दर और मनोहर है ! कालिदासके इस दृधयका 
बणन किसका मन नहीं मोह छेता ! पावेती कठिन तपस्यासे 
शिवको अनेक प्रकारसे प्रसन्न करती । कैलास पर पायंतीकी 
शिवपूजाके छिये कितनेही फूछ फूछते | महादेव पूजाके समय 
पावेतीसे फूछ छेकर बड़ेही सन्तुष्ट होते। अन्त तपस्यासे 
सन्तुष्ट कर पाव॑तीने इसी महावेबकों पातिरूपसे प्राप्त किया । 


१६६ साहित्य-्प्रीमांसा । 


प्रेममथ 

आय॑ लारीकी ऐसी ही तपस्या, स्वप्न और त्रत होते थे । 
जिन्होंने सतीकी सष्टि की थी, उन्हींके लिये पार्नतीकी जैसी 
तपस्या थी, वैसे सती स्ष्टिकारी पतिके लिये आये नारीकी भी 
तपस्या होती है । जो प्रेमके आधार हैं बेद्दी सतीके सृष्टिकतो 
हैं। बे प्रेमसे नारीके हृदयकों वशीभूत करके बड़े आदरसे 
इसे बढ़ाते हें। नारी उसी प्रेममें भूछकर अपने प्रेम-सबस्व- 
की एकलिष्ठ आवसे छाया बनी रहती है | उसका वैसा आदर, 
बसा प्रेभ दूसरा और कौन कर सकता है ? आदर्श पति अपनी 
पत्नोको प्रेमाद्रसे स्वगं-खुख पहुँचाता ढे। उसकी कर्पनासें 
पति ग्रेममय देवता मालूम होता है। उसी वेवताकी अलु- 
गासिनी द्ोकर पत्नी सततीके एकनिप्ठ भावको प्राप्त करती है | 
उसके पतिका ग्रेम जैसा निराकांक्ष, निःस्वार्थ, एकनिष्ठ और 
पत्ती-गौरबसे पारिपू्ण रहता है, पत्नी उसी प्रेमाद्शको लेकर 
अपना ग्रेम संगठित करती है, अपनी आसक्तिको नियमित 
करती है ओर सती होकर केवल पतिमें ही अनुरक्त रहा 
करती है । भमश्ुु महाराजने ऐसे ही पतिकों आदशे 
पति कहा है। इसी प्रकारके आदश्षे पत्ति चशिष्ठ और मन्द- ' 
पाल थे। उन्होंने अत्यन्त निक्ृष्ट कुछमें पेदा हुईं अक्षमाका 
और शारज्ञीको भी माननीय सती रमणी बना दिया या । 
सत्यथती आदि और भौ निकृष्ट कुछमें उत्पन्न हुए कई स्त्रियों 
स्वासीके गुणसे शुणबंती और सी हुई थीं। स्त्रियोंकी रक्षा 
करनेमें जो सयत्न रहते हैं, भरे उस सत्ती रक्ष्मीके द्वारा अपने 
बंध, चरित्र और धर्मकी रक्षा फरते हैं। ऐसा हमारे धर्म- 
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शास्त्रकारोंने कहा है । इसीसे यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती 
है कि पत्नीकी रक्षा दोनेके कारण--उसके सती दोनेके कारण 
क्या कुल, क्या चारित्र और क्या धरे, सब कुछ रक्षित रहता 
है। मद्ादेब सर्ताके प्रेममें ऐसे बशीभूत दो गये थे कि एक 
दिनके छिये भी उन्होंने सतीका सब्भ नहीं छोड़ा | 
आशुतोष | 

केबल इस अतुलछनीय प्रेम और पत्नीरक्षाके कारण ही 
महादेव हमारे आदर्श-स्थानीय नहीं हैं। महादेव अपने रूप॑ 
ओर गुणके कारण आये कुमारीका चित्त मोहे रहते हैं। महारेव- 
के समान रूपवान्‌ कौन है ? जो प्रेममय है बह सर्वेसुन्दर 
है। राधिकाके नेत्रोंमे काले कृष्ण शयामसुन्दर सद्नमोहन 
थे। भवानीके नेत्रोंमें बैसेही सुन्दर शिव भी प्रतीत होते 
थे। अत्यन्त सुन्दर होनेके कारण वे कैडासधाममें ही शोभा 
पाते थे। के सारे सौन्दर्योके सार थे। राधिकाके छिये जैसे 
इयास और भवानीके छिये जैसे शिव थे, वैसे ही मेममय पति 
पानेकी लाकलसा आये कुमारियों करती हैं । जिस पतिके सामने 
सेसार फीका जाने पड़ता है बेसा पति पानेके छिये आये कुमा- 
रिया श्रत करती हैं । स्बंसुन्दर शिवपर ही भवानी मुग्धा 
रहती है। प्रेसमयका ऐसा रूप क्‍या है? बह शिवका 
शुण है। उनका गुण सहज-प्सन्नता हैं। जो आशुतोष हैं 
उनके छिग्रे और रूप क्या चाहिए ? उनके गुण क्या एक 
मुखसे कहे जा सकते हैं ? आर्य नारियों ऐसे ही आशुतोष 
पति चाहती हैं । पतिमें कितने ही दोष क्यों न हों, पर थदि 
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पति आशुतोष है तो उसमें सारे गुण हैं । जो एक ही बातसे 
प्रसन्न हो जाता है उसके साथ रहना क्या है, स्वगेसुख त्टूटना 
है । वह सदा ही प्रफुल् और प्रसन्न रहती है। जो स्वतः प्रफुछ 
रहता है उसकी स्त्री भी भ्रफुल् बसी रहती है। उस पतिपर्त्नाके 
लिये संसारमें सदा सुख है। जो थोड़ेमें ही सनन्‍्तोष पाता है 
उसकी सेवा करनेसे भी सनन्‍्तोष होता है। ऐसे ही आशुतोप 
बस भोछा शहुरके समान पति पानेकी आशा आये नारियां 
हमेशा रखती हैं । 


आननन्‍्दसय 


जो थोड़ेमें दही सन्तुष्ट रहता है बह सारा दिन कास 
फरके घर आकर देखता है कि घरवाछीने मेरे छिये यहद्द 
सब कुछ ऐैयार किया है । इससे उस्तके आनन्द्का ठिकाना 
नहीं रहता । भोरानाथ सारा दिन खंसारकी ही भावनासें 
छगे रहते ६ै। घर आकर देखते हैं कि दिया जल रहा है । 
सारा घर साफ-सुथरा है। घरमें जहाँ जो कुछ रखनेस शोभा 
होती है, वहीं बदद चीज रकल्ी हुई है । सती सुन्दरी बनकर 
स्वासीकी अभ्यथनाके लिये खड़ी हुई है। अब भोलछानाथका 
क्या कहना है ? वे आनन्दसे पागछ होकर नाचने रूग। 
उस आनन्दभयके आननन्‍्वकी सीमाका ठिकाना नहीं रहता । 
सदानन्द शिवते घरमें आकर देखा कि स्वयं छक्षमी पिराज 
रही हैं। जो पति शिवके समान प्रेममय कौर सदानन्द हैँ 
वे सचमुच अपनी ख्रीको घरकी छट्मी समझते हैँ । णो 
श्रपनी स्लीको रक्षमी समझता है उसके घरमें क्षी सदा सम्तुष्ट 
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रहती है। जिस घरमें ख्रीका मान आदर दै, उसी घरमें सदा 
सुख बिराजता है और छक्ष्मीका डेरा पड़ा रहता है। मसु 
भद्टाराजके मतसे ऐसा ही आनन्द्मय पति आदर्श पति कह- 
जाता है। 


अव्यभिचारी 


मनुने यह भी कहा है कि “मरण काछ तक अव्यभिचारी 
चनकर रहता स्त्री पुरुषका परम धम है । विवादित स्री पुरुष 
विय्युक्त न होकर किसी प्रकार व्यभिचार न करें, इस विषयमे 
सदा सावधान रहना चाहिए” आदशोे पति प्रेममय, आशुतोष, 
सदानन्द और पत्नीको छक्ष्मी समझता है। इससे वह आप 
कभी व्यभिचारमें लिप्त होकर अपनी पत्नीको असन्तुष्ट करना 
नहीं चाहता । वह अपनी पत्नीको आजीवन अपने साथ रख- 
कर उसकी रक्षा करता है। वह जानता है कि स्त्रीजाति 
सामान्य दुःसज्ञसे भी सदा रक्षणीय है। क्योंकि इस विषय- 
में थोड़ी सी भी असावधानी की जाय तो बह स्त्री श्वसुर-कुछ 
और पिठ-कुछ, दोसोंकों कलक्कित कर देती है । इससे पति 
हसे सदा अपने निकट रखता है। जिस घरमें पति-पत्नी 
सवेदा एकन्न रहकर संसार-कार्यका निवोह करते हैं. उस घर- 
में दोनों एक दूसरेके शासनमें रहते हैं। इससे व्यभिचारकी 
कोई सम्भावना नहीं रहती | प्रेममयक्ते अड्डमें भ्रेममयी सदा 
सुखसे रहती है और प्रेममथ पति भी प्रेममयीकी सेवा 
शुक्षपासे स्वगे-सुख भोगता है । 

भनुने व्यभिचारके छः कारण बताये हैं--मधथपान, अ्रसन्‌ 
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पति आशुतोष है तो उससें सारे गुण हैं । जो एक ही बातसे 
प्रसन्न हो जाता है उसके साथ रहना क्या है, स्वगेसुख लूटना 
है । वह सदा ही प्रफुल्ल और प्रसन्न रहती है। जो स्वतः प्रफुल 
रहता है उसकी स्त्री भी अफूलछ बनी रहती है। उस पतिपर्त्नाके 
लिये संसारमें सदा सुख है। जो थोड़ेमें ही सन्‍्तोष पाता है 
उसकी सेवा करनेसे भी सन्‍्तोष होता है। ऐसे ही आशुतोष 
बम भोला शाह्लुस्‍के समान पति पानेकी आशा आये नारियों 
हमेशा रखती हैं । 


आनन्दमय 


जो थोड़ेमें ही सन्तुष्ट रहता है वह सारा दिन काम 
करके घर आकर देखता है कि घरवाढीमे मेरे लिये यह 
सब कुछ तेयार किया है । इससे उसके आननन्‍्दका ठिकाना 
नहीं रहता । भोकानाथ सारा दिन खसंसारकी द्वी भावनामें 
छगे रहते हैं। घर आकर देखते हैं. कि दिया जछ रहा हे । 
सारा घर साफ-छुथरा है | घरमें जहाँ जो कुछ रखनेस शोभा 
होती दे, वहीं बह चीज रकखी हुई है । सती सुन्दरी बनकर 
स्वामीफी अभ्यथ्थनाके छिये खड़ी हुई है। अब भोछानाथका 
क्या कहना दे ? ते आनन्द्से पागरू दोकर नाचने छगे। 
उस आनन्दमयके आननन्‍्दकी सीसमाका ठिकाना नहीं रहता । 
खसदाननद शिव ने घरमें आकर देखा कि स्वयं लक्ष्मी विराज 
रही हैं। जो पति शिवके खमान प्रेममसय और सवानन्द हैं 
वे सचमुच अपनी स्रीको घश्की रश्मी समझते हैं । जों 
अपनी ख्लीको लक्ष्मी समझता है उसके घरसें ख्री सदा सन्तुष्ठ 
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रहती है। जिस घरमें ख्रीका मान आदर है, उसी घरमें सदा 
झुख विराजता है और छक्ष्मीका ढेरा पड़ा रहता है। मलु 
मद्दाराज़के मतसे ऐसा ही आननन्‍्दसय पति आदश पति कह- 
छाता है | 


अव्यभिचारी 


मनुने यह भी कहा है कि “मरण काछ तक अव्यमिचारी 
अनकर रहना श्री पुरुषका परम धर्म है। विवादित स्री पुरुष 
विय्युक्त न होकर किसी प्रकार व्यमिचार न करें, इस विषयमें 
सदा सावधान रहना चाहिए” आवश्ञों पति प्रेममय, आह्ुतोष, 
सदानन्द और पत्नीको लक्मी समझता है। इससे वद्द आप 
कभी व्यभिचारमें छिप्त होकर अपनी पत्नीको असम्तुष्ट करना 
नहीं चाहता । वह अपनी पत्तीकों आजीवन अपने साथ रख- 
कर उसकी रक्षा करता है। वह जानता है कि स्त्रीजाति 
सामान्य दुःसज्ञसे भी सदा रक्षणीय है। क्योंकि इस बिपय- 
में थोड़ी सी भी असावधानी की जाय तो बह स्त्री' ध्सुर-छुछ 
ओऔर पित्‌-कुछ, दोनोंको कछक्लित कर देती है । इससे पति 
हसे सदा अपने निकट रखता है। जिस घरमें पति-पत्नी 
सबदा एकन्न रहकर संसार-कार्यका निवोह करते हैं. उस घर- 
में दोनों एक दूसरेके शासनमें रहते हैं। इससे व्यभिचारकी 
कोई सम्भाषना नहीं रहती | भ्रेममयके अड्डमें प्रेममयी सदा 
सुखसे रहती है और प्रेममय पति भी प्रेममयीकी सेवा 
शुभ्रषासे स्वगे-सुख भोगता है । 

मलुने व्यभिचारके छः कारण बताये हैं--मथ्यपान, असत 
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पुरुषका संसरी, भतृविरह, इधर उधर धूमना, अकालूनिद्रा, 
और परगृहवास | व्यभिचारके विषयमें ये छः कारण जैस 
प्रीके लिये ठोक हैं, बेसे ही पुरुषके किये भी संगत हैं । 
ज्भिचार शेकनेके लिये, ये सब दोष जिसमें पैठने न पा६वें, 
इस विषयमें आदश पति सदा सयह्न रहें । पुरुष जैस आप 
सांसारिक कार्योंमे सदा फँसा रहता है वैसे ही ख्रीकों भी 
घरकी देखभाछ करने, सब सामान दुरुस्त रखने, रसोहेका काम 
करने और ऐसे ही गृहस्थीके अन्यान्य काम निघटाने आदियें 
छगाये रखना वाहिए | ऐसा करनेसे ही छः प्रकारके व्यभि- 
जारके दोष घरमें नहीं पेठ सकते | 


धर्माश्षय 


एक ओर दोषोंका निवारण जैसा! कर्तव्य है वैसे दूसरी 
ओर ख्तरीके प्रेस और भक्तिको बढ़ाना भी कर्तव्य है । इसीसे 
आदशे पति सहधर्भिणीफो सारे धम्मानुष्ठानोंें सहकारिणी 
बनाये रखते हैं। केवछ अह्ययज्ञ छोड़कर और चार यश्ञोमें 
सहधर्भिणीका साक्षात्‌ सम्बन्ध है। पिठू, देव, भूत और 
मलुष्य इन चतुर्तिध यज्लोंगि सहर्भमिणी ही सब छुछ 
करती है । अतिथि-सेवा और अम्नदानमें उस्तकी सद्दायता 
बड़ी आवश्यक है । क्‍या इससे केब्छ पतिकी ही भव्ृत्ति ओर 
भाक्ति चरिताथ होती हैं ? नहीं। सदहर्धाभणीके भी प्रेम और 
भाक्तिका प्रसार होता है । हिन्दूका धर एक प्रधान धर्मक्षेत्र है। 
उसमें केवछ पति-पत्नी ही नहीं, सारा परिधार रहता है। उस 
अमेक्षेत्रमे रहनेवाके पति, . पत्ती, पुत्र, कन्या, भाई, बहन, 
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पिता, माता, सभी धर्ममें पक्के द्ोते हैं | जिस घरमें इस 'ध्े- 
का प्रभाव नहीं है, वह हिन्दूका घर ही नहीं कहा जा सकता। 
हिन्दू परमे नि्य, नेमित्तिक, मासिक, वात्सरेक आदि सारे 
धमानुष्ठान करनेसे ह्वी माक्ति, श्रद्धा, प्रेम, क्षमा, आदि एत्कृष् 
वृत्तियोंकी रफूर्ति होती है। जिस परिमाणमें ये काये होंगे उसी 
परिमाणमें उनकी स्फूर्ति होगी । हिन्दू घरमें ध्मोनुष्ानके 
निरथक स्थान नहीं हूँ। उनके द्वारा पति-पत्नीका प्रेम भगवान- 
के भ्रम, तक पहुँच जाता है । पतिकी प्रेम-नदी सह्र्मिणीके 
प्रमके साथ भगवत्मेमके संसार-सागरमें आ गिरती है । 
भगीरथन गल्जाको लाकर समुद्र मिछा दिया था। उसके 
साथ ही यमुनाका जल भी मिल गया था। गद्जानयमुन्ताकी 
सम्मिलित धाराने कपिलछाश्रममें ऋषिस पूत होकर सगरवंशका 
हद्धार फिया था। संसारमें पति पत्नीका प्रेम भी पवित्र हो- 
कर ओर विश्वव्यापी सगवाममें व्याप्त होकर सब प्राणियोंमें 
फैल जाता है | प्रेम उस समय आकर मैन्रीमें परिणत हो जाता 
है | याक्षबसकयने अपनी सहधधर्मिणी मैत्रेयीके प्रमको इसी 
प्रकार भक्ति पथसे इृदाकर मैत्रीमें छगा दिया था। उनका 
प्रम ऋषिपूत हुआ था । स्वयं याक्षव्क्यने ही संसारम ऋषित्व 
छाभम नहीं किया था बहिके अपनी पत्नीको भी ऋषि-भाषमें 
छा रक्‍्खा था-। 


देव-संसार 


हिन्दुओंके देवता देवी भी संसारी ही हैं । यह सारा 
सैसार ही इनका घर है-संसारका कृत्य ही उनका गुहधर्म 
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है । एक ही शरक्ष वो होकर ईश्वर और इंश्वरी हुआ है। वही 
सशुण निभुण हुआ है और वही निर्लिपत होकर संसारमें 
लिप्त हुआ है। इसीसे ऋर्बेदम कहा है कि त्रिपाद बिराद 
पुरुष एक पादसे संसारमें लिप्त हुआ है। महेश्वर संसारी 
र संन्यासी हैं। भगवती संसारिणी, और बैलोक्यतारिणी 
महा प्रेममयी वैष्णवी हैं । उसी संसारतारिणाके रूपमें 
भगवती महिषमर्दिनी हैं। महिपर्मादनीका क्‍या अर्थ है? 
साहिषासुर आधा मनुष्य और आधा पशु था। भगवतीने 
मनुष्यके उस पशुत्व-भावकों ही नष्ट किया थां । वेवबल 
पशुब॒लका संहारक हैं। पशुबरूके निकट भगवती अपराजिता 
है । वही अपराजिता जगतरक्षिणी वैष्णची शक्ति इस संसारके 
पाप नष्ट करनेवालछी है। इस संसारके व्यापारमें शिवकी प्रेरणा- 
से भगवती ढूगी हुई है; और महाशक्ति रूपिणी दोकर अब- 
तीणे हुई थी । इसीसे छिखा है--- 
थया देवी सर्वेभूतिषु शाक्तिरुपेण सोस्थिता” 
उसी शक्तिमें निरत महादेव निर्लिप संसारी हैं। उनका 
संसार निष्काम पत्रिन्न क्षेत्र है। ये विध्वपति ही हिन्दुके 
आदश पति हैं। हिन्दू आदशे पातिकों संसारी होकर देचत्व 
छाभ करना चाहिए। 


गुरुजन-सेचा । 

देवत्य फ्रैस छाभ किया जा सकता है? पहले ही कह 
आये हैं कि हिन्दूका घर एक भहाव्‌ धंमेक्षेत्र है। यह धर्म- 
स्लेत्न ही देवतव छाभ कफरतनेकी श्र्मत भूमि हैं। इस हिन्दू 


सादित्यमें देवत्व । शक 





सेसारस पति-पत्नी अकेले नहीं हैं। वे चारों ओरसे अपने 
आत्मीय, स्वजन, कुटुम्थ और गुरुजनोंसे घिर हुए हैं। पड़ोसी, 
अतिथि, पशु, पक्षी, सभी इसी हिन्दू संसारमें हैं । यह बड़ा 
भारी संसार है। यह यूरोपवाछोंका केवछ पतिपस्नीका संसार 
नहीं है। द्विन्दू संसारमें जितने आशित जन हैं. वे सभी ग्रृहस्थामी- 
के प्रमपात्र हैं। उसके प्रेमफे सभी अभिडाषी हैं । उनको बॉँठ- 
कर अपना प्रेम सभीको देना होगा, कोई इससे वंचित नहीं 
द्वागा । ने केवछ अपने पुत्र कछतन्नकों ही अपने प्रेभके पात्र 
बनावे, ऐसा नहीं हो सकता। अपने खीपुत्रका पाठुन-पोषण 
कोन नहीं करता ? यह तो पशु भी करता है। हिन्दू भ्ृहपतिको 
मध्यस्थ ही रहना चाहिए । एक. ओर उसको पुत्र कलत्र अपने 
अपार स्नेहसे बॉधे रखते हैं और दूसरी ओर बुड्ढे मो बाप और 
शुरूजन उसके सामने वर्तमान रहते हैं। केबल पुत्र-कछत्रमें फँसकर 
पिता-माता और गुरुजनोंकी उपेक्षा करना महा मूखंता है। 
हिन्दुओंकी रृष्ठिमें ऐसा काये बड़ा ही धृणित समझा जाता 
है । स्नेह नीचगामी और भक्ति ऊदूर्ध्वगासिनी है। मिल्टनमे 
कहद्दा है कि मलुध्यके किये ऊपर घठना जितना कठिन है उतना 
ही सहज उसके छिये नीचे गिरना है। हिन्दू गृहस्थामीको ऊपर 
ही देखता चाहिए । यह यूरोपीय समाज नहीं है। वहाँ गुरु 
केवछ गिरजाघरमें द्वी है। पिता-माता बहुत परे रहते हैं । ऐसा 
भी होता है कि पुत्रकी गृहस्थीसे उनका कोई सम्बन्ध ही 
नहीं रहता | वे अपनी घर-गृहस्थी स्वतन्न्न रखते हैं। हो 
सकता है कि बाप मर गया हो जोर माता किसी दूसरे पतिक्रे 
आश्चयमें रहती हो । ग्रृहपति अपने पुतन्न-करनकों ही फेशर 


१३७ सादित्य-सौमांसा । 


जननी के... हघ करनी 5» 


छुखसे अपनी घर-गृहस्थी करते हैं। जिस प्रकार हिन्दू गृह 
स्वामीको मध्यस्थ बनकर सव्वेत्र रहना पड़ता है, उस प्रकार 
यूरोपीय समाजमें सर्वत्र गृहस्वामीकों मध्यस्थ नहीं बनना 
पड़ता । हिन्दू गहपाति केवछ पुत्र-कलन्नमं जकड़ा रहेगा कि 
अपना देवत्व साधन करेगा ? उसको पशुत्वका संहारकर 
वेचत्व छाभ करना होगा । हिन्दूका गृहस्थाभश्रम बड़ा ही कठिन 
स्थान है। केवछ ऐहलोकिक सुख भोगनेके लिये दी गृहपतिकी 
गृहस्थी नहीं हैं। परकाछकी अक्षय स्वगेकासना करके गाहस्थ्य 
धर्मका प्रतिपाछन करना होगा । यहाँ महासंयमकी आवद्य- 
कता है। दुर्बलेन्द्रिय होनेसे इस पवित्र आश्रमका नियम- 
पाछन हो ही नहीं सकता। स्त्री यदि पातिकों काम, क्रोध, छोभ, 
मोह, परहिंसा और कुटिछताके लिये उत्तज्ञित करेगी तो इनका 
दमन करना होगा । दमन करके पिता-माता तथा गुरुमनकी 
सेवा शुअषा द्वारा सहातपस्या करनी होगी । सनुने कद्दा हे कि 
जबतक पिता, माता और आचाये जीते रहें तबतक स्थतन्त्र 
भावज्ते किसी पमेकर्मका अनुछान नहीं करना चाहिए। प्रति 
दिन इनकी सेवा शुभूषासे ही धरमक करना समझा जायगा | 
इनकी सेवारें बिना विन्न डाढे परछोक फामनासे जो 
कुछ कम किया जाय वह इन्हें ही निवेदित कर देना होगा । 
तीनोंकी ऐसी सेवा करनेसे ही पुरुषोंका कर्तव्य पूरा होगा। 
यही परम धमम है | इसके अतिरिक्त जो और घर्मकृत हैं वे उप* 
घर्म कदछाते हैं । 

इस कठिन तपस्थाके द्वारा ही दिन्दूको देवस्थ छास करना 
होगा । पलन्नी उसके इस वेबभाषकी प्रांप्तिमं सहायता करेगी । 
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'पल्नाके लिये यह बड़ी कठिन तपस्था है। अपने पुत्रोंकी मोह- 
साया दबाकर पतिकी सहायता करनी होगी । स्वा्थेपरताका 
यही बिसजेन, भक्तिके निकट स्तेहका बलि, देवताके निकट 
संसारकी आसक्तिक्रा त्याग करना होगा। इस प्रकार बलि 
देकर पति-पत्नीके गुरुजनकी सेवामें छगे रहनेसे प्रेम पराथे- 
पर होकर भक्तिमें परिणत हो जाता है। छड़कपनसे ही उनकी 
भक्तिका जो उन्मेप होता है, उस भक्तिको देवसेवामें छगा दना 
चाहिए | केवछ भक्ति ही क्‍यों, तग-मन-प्राण सभी देवसे वां 
छगा देना चाहिए। अपनेको ऐसा समझना चाहिए कि हम 
उनके अत्यन्त अलुरागी हैं। भगवान्‌ ही संसारके मालिक हैं । 
हम उन्हींके हैं, ऐसा होनेसे ही सब कुछ होगा। इस पराथ्थ- 
पर प्रेम और गुरुननकी सेवाका 55ब्यछ हृष्ठान्त रामचन्द्र, 
भीष्म और युधिष्ठिर हैं। पिताकी सन्तुष्टिके लिये रामचन्द्रने 
राजसिंहासन छोड़कर बनवास किया था। वेसे ही भीष्मने 
आजन्म बअक्वाचर्यत्रतका पाछन किया था। उसी पित्सेबाका 
कैसा महान्‌ दृष्ठान्त युधिष्ठिर्न श्वृवराष्ट्रकी सेवामें दिखलाया 
है! जिस कुसकुछने कुरुक्षत्रम घोर संभाम उपस्थित कर सबका 
सत्यानाश कर दिया था, उसी कुरुकुछके पति चृद्ध घुवराष्ट्र 
और ग़ान्धारी शुद्धके बाद भी जीती रहा। उनकी रक्षाका भार 
पाण्डबोंपर आ पड़ा। युधिष्टिरने किस प्रकार उनका अत्यन्त 
अन्लुरागके साथ आदर सत्कार किया, इसका विशेष वर्णन 
महाभारतमें दिया हुआ है। उस सेव्रा-अतमें युधिष्ठिरकी धर्म- 
प्रराथणता खूब &ी स्पष्ट देख पड़ती है। पिल्सेवाका ऐसा 
चदार चित्र क्‍या यूरोपीय सादित्यमें कभी देख पड़ सकता है 
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दान-धर्स 

प्रेम जैसे गुरुजनोंकी सेवा प्रकट होता है वैसे ही दान- 
धर्ममें भी प्रकाशित होता है। आये साहित्यमें दानधर्मका 
माह।स्म्य खूब गाया गया है। अनेक प्रकारके दान देनेसे गृहस्थ- 
के प्रशस्त हृदयमें लदारताका समावेश होता है। अतिथि-सेबा- 
से यृहस्थ पुण्यात्मा होता है। युधिष्चिरका उदार मन इस दाव- 
का माहात्म्य सुननेके छिये सदा उत्सुक रहा करता था । 
उन्होंने बहुत बार ऋषियों और ब्राह्मणोंस दान-माहात्म्य कहने- 
का अनुरोध किया है। दान-माहात्म्य सुनकर परमानन्द प्राप्त 
किया है। इस प्रकारका आनन्द किसके मभमें हो सकता है ? 
जो दाता नहीं है उसका मन दान-माहात्म्य सुननेमें न छगेगा। 
बह दान-्माहात्म्य सुननेको छालायित न रहेगा। इसीसे थुधि- 
प्रिस्न कहा है कि प्राणियोंकी रक्षा करना ही दाल है। दानका 
एसा उदार लक्षण किस नीति-शाझ्ममें है ? आचौन आयोके 
घर ऐसे द्वी विश्वव्यापी पवित्र दानके क्षेत्र बने हुए थे। उन्हीं 
दान-क्षेत्रोंके बहुतसे पवित्र चित्र हमारे साहित्यमें चित्रित हैं-- 
अतिथि-सचाके उदार अनुष्ठानके कितने ही चित्र चित्रित किये 
गये हैं । 
जमा 

पहले गृहस्थका प्रेम अपने गृह-धर्म द्वारा फैलकर किस 
प्रकार विश्वव्यापी हो आता था, इसका यहाँ बहुत कुछ वर्णन 
हुआ है; ओर बद भछी भाँति समझमें झा गया होगा। पहले- 
के हिन्दू समाजका जो भाव था वह अब भी न्यूनाधिक रूपसे 
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हिन्दू समाजमें वतेमान है । बह भाव एकदस नष्ट हो गया है, 
सह कोई नहीं कद सकता । प्राचीन हिन्दू संसारका जो कुछ 
अब बच रहा है, उससे मूल सांसारिक नियम नष्ट नहीं हुआ 
है । पहले जैसे स््री, पुन्न, कुठुम्ब, परिवार, पड़ोसी, अतिथि, 
दास-दासी, पशु-पक्षी आदि सब कुछ थे, वैसे ही आज भी वे हिन्दू, 
संसारमसें वर्तमान हैं। सभी हिन्दूके प्रेमाभिछाषी हैं। पूर्णतः 
न हो, पर उन्हें आज भी आंशिक रूपमें गाईस्थ्य धर्म निबा- 
हना ही पड़ता है। इस धर्मको निबाहनेमें जेसी भ्रद्धा, भक्ति, 
प्रीति ओर ममता देखी जाती है, उससे आपही आप क्षमाका 
अभ्यास होता जाता है। क्‍योंकि क्षमाशील हुए बिना ग्रुहस्थी 
नहीं चछ सकती । इस गुहस्थीमें आवृर सभीका है। इस 
आदरके कारण बहुतोंको बहुत बार विचलछित होना पड़ा है । 
गृहस्वामीको उनकी आुदियोंकों क्षमा करना होगा । बिना क्षमा 
किये, श्ली, पुत्र, पिता, माता, गुरु, पुरोहित, अतिथि, मित्र, 
पशु, पक्षी, किसीका आदर नहीं हो सकता । आदर न होनेके 
कारण कोई प्रेमके व्शीसूत नहीं होता! आवरन दोनेखे अपने 
प्रेमकी प्रवृत्ति भी नहीं बढ़ती । इसी आवरके कारण भ्रेमपान्न- 
का दोष नहीं गिना जाता । हिन्दू गृहस्वामीके प्रेम, श्रद्धा, दया 
और भक्ति उन्हें पक्षपाती बना डालते हैं। वे पक्षपाती होते हैं- 
संसारके प्रति भी और विश्वव्यापी भगवानके प्रति भी । हिन्दू 
संसारके समान क्षमा-राज्य और कहीं नहीं है । 

वही क्षमा रामचन्द्रमे देखों। कैकेयीले उनका कया नहीं 
किया ? फैकेयी उनके वनवासका केवछ कारण ही नहीं हुई थी; 
बह एक प्रकारसे पिठघातिनी भी थी। रामन्वनवासके समय 
१२ 
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दशरथ जिस विपाद-सागरमें डूबे, फिर उससे नहीं निकले । 
उनकी अकाछ सृत्यु हुई । फिर कद्दो तो कैकेयीने क्‍या नहीं 
किया ? किन्तु क्षमाशीर रामचन्द्रने चुपचाप सब कुछ सहा, 
पर केकेयीके अपराधका कुछ खगारू नहीं किया | क्षमाके 
कारण रामचन्द्रके हृदथमें सदा शान्ति विराजती थी । उन्होंने 
फरभी केकेयीको कठ्ुु वाक्य नहीं कहा | ऊष्मणने जब राभ- 
चन्द्रको कैफेयीके विरुद्ध लभाड़ा तब उन्होंने छक्ष्मणकों ही 
भक्ता बुरा कहा । रामका यह शान्त स्वभाव सदा अचल 
रहा। ऐसा अक्रोध और क्षमा-गुण कभी किसीने देखा है ? 
एसी ही क्षमा युधिष्ठिरकी भी थी । पुत्रमेमसे अन्घे होकर 
घृतरा्टने पितृह्दीन पाण्डबोंके साथ ऐसा ऐसा अत्याचार किया 
जो कभी किसीक्षों नहीं करना चाहिए। पर युधिपष्ति रने कभी 
कुछ कहा ? कभी उनके उज्यवहारमें कुछ अन्तर जाया 
उन्होंने सब कुछ सदकर भी धृतराष्ट्रको क्षमाकिया--दे वताकी 
सी उनको सेवा को! महाराज शान्तन्ु अदन्त पीर, सत्यत्तादी, 
दइानशीछ और क्षमाशीछ थे। श्रीकृष्णने शिकश्ुपाकफों जिस 
प्रकार क्षमा किया था, व सबपर विद्ति हैं। आये पुरुष ही 
फेवछ ऐसे क्षमाशीछ नहीं थे; आये नारियों भी बैसी ही क्षमा- 
शीछा थीं। पश्चपुत्रहन्ता अश्वत्थामा जब द्रीपदीके निकट 
छाया गया तब उसने उनपर कैसी क्षमा दिखछाई थी, यह 
हम पहले ही दिखा चुके हैं। राजा सौदास जब वश्चिष्ठको 
शाप देनेको उद्यत हुए तथ उनकी क्षमांवती खत्रीन किस प्रकार 
उसेजित होकर उन्हें मिवारण किया था, इसका बणेन वाल्मी- 
किने शत्रुश्नसे किया है । 
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हिन्दू, समाजमें क्षमा अछौोफिक घम्म नहीं माना जाता। 
चह सलुष्य-धमंका एकाह्न मात्र है । सनु मदहाराजने छिखा है- 

चूति, क्षमा, दस (विषयमें मन न छगाना) अस्तेय (चोरी 
ले करना) शौच (पवित्रता) इन्द्रिय-निम्रह (इन्द्रियोंकों उनके 
विषयोंसे रोकना) थी (संदेह दूर करनेवाली बुद्धि) विद्या 
(आत्मज्ञात) सत्य और अक्रोध--यही धर्मके दस छक्षण हैं । 

पहके सभी, विशेषतः ब्राह्मण, इन दस गुणोंसे भूषित होते 
थे। आज भी जहाँ हिन्दू गृहमें नवीन सभ्यताने अबेश नहीं 
किया है, वहों क्षमा ही उनका यथार्थ बन्धन है । किन्तु यूरो- 
पीय समाजकी शिक्षा-प्रणही और समाज-संगठन स्व॒ततन्त्र है, 
इससे वहीं क्षमाका जैसा स्थान नहीं है। आश्चर्य तो यह है 
कि वहाँका नीतिशासख भी छौकिक धर्ममें इसकी गणना नहीं 
करता । देखिये, बह्ौँकी नीति कया कहती है--- 

४] 0 हाफ 8 ैधवा8॥, ऐ0 [07४ए९ 8 वारएप्र७? ; 

भगवान्‌ मचुने जिस क्षमाफों दृशाविध मानव धर्मोर्से परि- 
गणित किया है, बह विछायती नीतिमें मानव धम नहीं है, देव- 
धरे है। स्वयं इंश्वरावतार इसा ही केव॒छ सृत्युकालमें यह फह 
सके शे--पिता, भेरे इन इृत्याकारियोंकों क्षा करना; क्‍योंकि 
ये कया कहते हैं, इसका ज्ञान इन्हें नहीं है । 

इसीसे बिछायती साहितयमें क्षमाशुणभूषित छोकचरित्न 
अत्यन्त वुर्ुूम हैं। शेक्सपियरने पोशिया और इसाबेडाके 
मुखसे देवोपम क्षमाका गौरब उद्घोषित कराया है; पर बह छुछ 
काढके लिये ही मनकों मोदित कर सकता है, वह फरपनाकों 
उत्कृष्ट नहीं कर सकता । कस्पनाकों हृदयप्राही बनानेके छिये 
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क्षुमाकों छोक-चरिज्नमें चित्रित करके दिखछाना चाहिए । धन- 
लोभी शाइलाकके चरित्रमें जैसे सृदूखोरी, निदेयता, विचार- 
प्रियता आदि चित्रित है, एजिलाके चरिज्र्में जैसे दण्डनीतिका 
कठोर नियम-पाछन अद्वित हुआ है, उसी प्रकारके लोकचरित्र- 
में शेक्सपियरने क्षमाकों कहीं चित्रित किया है ? शाइलछाककी 
भीषण ऋरता और निदेयता चित्रित करनेफे समय पोर्शि याकी 
बकतृता बहुत मीठी मारूम होती है सही, किन्तु वह क्षणिक 
है। उसके बाद वह रस नहीं रहता। पहला वेग रुक 
जानेके बाद जब पाठक स्थिर चित्तसे सब बातें विचारने छूगते 
हैं, तब उनके मनमें यही बात उठती है कि शेक्सपियरन आज 
एक घृणित यहूवीकों और धृणित करनेके छिये इंसाइफे मुख- 
से क्षमाकी बात कहदकाई है | पर यदद क्षमा कभी इंसाईयोने 
भी यहूदियोंपर दिखछाई थी! यदि ऐसी क्षमा दिखलाई 
होती तो शाइछाक इतना क्रोध ही क्‍यों करता ? शाइलछाक 
रूपया बसूछ करनेकी नीयतसे तो आया ही नहीं था। बह तो 
इंसाइयोंके जोर-जुल्म और क्रूर अत्याचारसे पीड़ित यहूदी 
जातिके क्रोधका बदछा चुकाने आया था। इंसाइयोंका पश्च 
समर्थन करनेके छिये जैसे पोर्शिया खड़ी की गई थी, जैसे 
माटक्में यहूदियोंकी ओरसे पक्षसमर्थेन करनेके छिये कोई बकीछ 
कहां खड़ा किया गया * यदि इस नाटककों कोई यहूदी कवि 
लिखता तो घटनाचक्र उछटा ही हो जाता। “वेनिसका बॉँका” 
वा “बुलभ बन्धु” भजुष्यलिखित सिंहका चित्र है; इंसाई कवि 
कछिखित यहूदीका घृणाई चित्र है। शाइलाकका विचार 
ईसाईयोॉंकी अद्ालतमें हुआ था। इससे इस चित्रमें' पक्षपात्र 
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और एकद्शदर्शिताका पूरा परिचय मिलता है। यहूदीके विपक्ष- 
में इंसाई जैसे दलबद्ध हुए थे, बैस शाइलाकर्फ पक्षमें यहूदी 
कहाँ दरूषद्ध हुए थे ? नाटकमें उस यहूदी दुछका चित्र कहाँ 
है ? क्‍या दरूबद्ध यहूदियोंने शाइछाकको एक वकीछ रखनेका 
परामशे नहीं दिया ? नाटकममें बैसाही एक वफीछ शाइलाक- 
' के पक्षमें नहीं रक्खा जा सकता था ? वध बकीरू पोर्शियाके 
मसुखसे दयाकी बात सुनकर कया कहता ? बह यह नहीं 
कहता कि--“तुम इंसाई हो, ठुम उर्शंस होकर सदा यहूदियों- 
को पीड़ित करते रहे हो। आज एक द्नके लिये हमारा उत्पीड़म 
कैसा मातम हो रहा है हम वर्षों तक सहते रहे और तुम एक 
दिन भी नहीं सह सकते ? बारहो महीने एन्टोनी शाइछाककों 
घृणाकी दृष्टिसे देखता था और उसे गाली देता आया और आज 
भी द्‌ रहा है। यहूदियोंके प्रति इंसाइयोंकी सदा घृणा धनी 
रही । इसीसे इंसाइ समाजमें स्वेत्र यहूदियोंका उत्पीड़न 
दिखाई पड़ता है। फिर कहिये बकीरू साहब, आज मीठी 
भीटी दयाकी बातें क्‍यों कह रहे हैं ? इंसाइयोंने कभी ऐसी 
दया यहूदियोंपर दिखलाई है! यदि यह बात नहीं है तो 
फिर यहूदियोंसे दयाकी आशा कैसी ९ हमारी जातिमें क्या 
- दया नहीं है ? तुम्हारे दयाके व्यवहार हमें मल्ली भौति मातम 
हैं। उसी दयाकी बात जब तुम्हारे मुखसे सुनते हैं. तब हमें 
विडस्बना सात्ूम होती है।” बरतुतः क्या हम शाइलाकंके 
अमपे चित्रमें एन्टरोनीकी घृणाका अतिबिस्ब नहीं देखते ? 
शाइछाक क्यों ऐसा हुआ ! शाइकाक क्या ईसाई समाजके 
उत्पीड़नका फछ नहीं है ? जिन इंसाइयोंने यहुदियोंकोी इतना 





श्द्वश्‌ साहित्य-मीमांसा । 





सताया, उनके मुखसे दयाकी बात सुनकर यहूदियोंको कैसा मालूम 
होगा ? इंसाई कविकी करपनासे नाटकर्मे एन्टोनी तो मारा 
नहीं गया, बल्कि शाइलछाकके ही मरनेकी नौबत आई। 
उछठे लेनेके देने पड़ । अन्तमें ड्यूकने दया करके शाइलाक- 
की जान बर्श दी और उसकी सम्पत्ति जब्त करनेका हुक्म 
दे दिया ! यहूदीने इंसाई अवाल्तमें आकर अच्छा फल पाया ! 

इसीसे मालूम होता है कि पोशियाके मुखसे जो क्षमा- 
की बात निकछती है, वह तीन कारणोंसे नष्ट दो जाती है। 
(१) क्षमाका कोई चित्र अक्लित न होनेके कारण कश्पमामें 
उसका स्थान नहीं है। (२) भ्रसज्ञतः शाइलाकके पक्षमें जो 
बातें मनमें बैठती हैं, उनके कारण पोर्शियाके मुखसे क्षभाकी 
बातें शोभा नहीं देतीं। और (१) बिचारके अन्तमें शाइछाक्के 
प्रति ईसाइयोंका निर्देथ व्यवहार हुआ । पस्तुतः क्षमाकों प्रबछ 
बसाना कवि-कल्पनाका उद्देश्य नहीं है। आदमी अपनी 
करनीसे आप कैसे फँसता है, इसी बातकों दिखछाना कवि- 
की कटपनाका उद्देश्य प्रतीत होता है। यह उद्देश्य यथेष्ट 
सिद्ध हुआ है । 


अक्रोध और अहिंसा 


क्रोध न रोकनेसे क्षमाका उछ्ेग नहीं होता। स्नेह, ममता 
और प्रेम फैछानेसे क्रोध आपदी आप रुकता है। प्रेम क्राधकी 
महाँषाधिं है। प्रेसघारिसे क्रोधारिन आप ही आप बुझ जाती 
है । इसासे हिन्दुका घर अक्रोधका अभ्यास करनेका प्रधान 
केत्र है। यह ऋषि-प्रतिप्ठित क्षेत्र देवत्व छाभ फरनेके छिये 
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प्रधान अवरूम्बन है । देवत्व कैसे प्राप्त द्वोता है, इसके सम्बन्ध- 
में महाभारतमें लिखा है--- 

तत्र वे मानुषाल्ोकादानादिमिरतनिद्रतः ।। 

अहिसा्थसमायुक्ते: कारणे:स्वगंमइनुते ॥ बन परे । 

“निराबस द्ोकर आहिसा और दान आदि करनेसे नर- 
छोकसे मुक्त होता है और स्वगरेछोक पाता है” । 

इसीसे देखा जाता है कि गृहस्थ निराछ्स होकर दान- 
धर्म करता है और अक्रोध तथा क्षमाका पात्र होता है। इसी 
प्रकार धीरे धीरे हृदयमें अहिसाका सश्चार होता है। जो 
अहिसाके छिये सदा यत्मशीछ रहते हैं, उनका हिंसा दोप 
क्रमशः कम होता जाता है। प्रेमके सामान्य प्रसारसे अहिंसा- 
फा उदय नहीं होता। दूसरेके सुखरो प्रेम सुखी होता है। 
हिंसा केवछ अपनाही सुख चाहती है। पराथपर प्रेग जितना 
गाढ़ा होता है, उतनाददी स्वाथेपर ह्विंसासे संकोच होता है । 
जब यही प्रेम विश्वव्यापी होकर समदर्शिताका भाव पैदा कर 
देता है तब हिंसाका भय नहीं रहता | याशधल्क्यने इस प्रकार 
जब समदर्शिता श्राप्त की थी तब उन्होंने मैत्रेयासे कहा था--- 

“बस्तुत: संसारसे प्रेम होनेके कारण द्वी बह तुम्हारा प्यारा 
नहीं है; तुम जो आत्माको प्यार करता हो, इसीसे संसार तुम्हें 


श्रिय दे” | ऐप के बम न 
इस प्रकार कहकर वे संसाराश्रमसे बिदा हो गये थे और 


बनसें जा बसे थे; क्‍योंकि उस समय स्थगे उनके हाथमें 
आ गयों था और वे नरछोकसे मुक्ति पा चुके थे । उस समय 
उन्होंने मद्यप्राप्तिके लिये संन्यास घारण किया । 


श्ष्ड सादित्य-मीमांसा । 


अल बड़ा. अन्‍ीलीनीलीओओ न न ऑन 


आरय॑ साहित्यमें अहिंसाकी प्रशंसा शत मुखसे की गई है। 
श्रीकृष्णके चरित्र्में यह परम धर्म खूब उज्ज्वछ रूपसे प्रकट 
किया गया है । भीष्म, विदुर आदि दिंसाहीन थे। शुक और 
नारद आदि ऋषिचरित्रोंमें इस अहिसाका प्रत्यक्ष दिग्दशेन 
होता है । वस्तुतः आदिसा ही हिन्दुओंका प्रधान धर्म है। इस 
अहिंसासे हिन्दुओंकी प्रकृति क्रमशः: कोमछसे कोमछूतर और 
नप्नसे नश्नतर होती जाती है। अहिसा हिन्दुओंको क्षमाशील 
करके शान्तिनिकेवन तक पहुँचा देती है । बुद्धदेव इसी शानिति- 
मय अर्विसाके अवतार थे। हिन्दू धर्मने उन्हें अह्िंसाकी शिक्षा 
दी थी । बौद्ध और जैन इसी भमद्दामन्त्रकों छेकर श्ञान्तिस्थापन- 
में समर्थ हुए थे। केबछ इंसाई समाजमें इस अहिंसा धर्मका 
उतना आवयर नहीं देख पड़ता। इसीसे पिछायती साहित्यमें 
अर्द्साके चित्र विरके ही देख पड़ते हैं। उसी साहित्यमें न्याय 
परताका जैसी उम्र मूति देख पड़ती है, ध्वमाकी बैसी प्रशस्त मूर्ति 
नहीं देख पड़ती | यह भी कहा जा सकता है कि उसमें अहिंस![- 
फा चित्र नहीं है। आय्य साहित्यमें भी सवत्र दृण्डनीतिके 
भयानक चित्र देख पड़ते हैं। धर्मकोधषके कारण पापके कठिनसे 
कठिन द॒ण्डविधान कहाँ नहीं हैं ? किन्तु उसके निकट ही 
क्षमा और पुण्यकी भी ज्योति छिटकी रहती है । 


स्व 


श्रद्धा, भक्ति; प्रेम, क्षमा, अक्रोध और आईसाके देवादशोंसे 
हमारा आये साहित्य पारिपूणे है।। सब वेवताओंका निवास- 
स्थान स्त्रगे है--स्वर्ग सुल्कका भर है। आये साहित्यमें चर्णित 











साहित्यमें देवस्व । १६५ 
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विषय और कठिन पावेत्य प्रदेश द्वारा उस स्वगमे पहुँचना 
होता है । ऊूपर पहुँचनेकी प्रवात्ति जब श्रद्धा भक्तिमें 
परिणत होकर उन्नत होती है तब स्व॒गेगें पहुँचना सहज 
होता है। गृहरुथ आये सदा स्वगेकी ओर देखा करते 
हैं--स्मेह ममताकी निम्न भूमिमें खड़े होकर ऊपर गुरुजनों- 
की ओर भक्तिसे देखते हैं । देवता उनकी दृष्टि अपनी ओर 
खींचते हैं । आये कबियोंने देवताओंकों सूर्तिमान बनाकर 
सर्वत्र ही चित्रित किया है। छक्ष्ती माधुरीमयी स्वणेप्रतिमा 
है। बेदमाता सरस्वती पविन्नतामथी और इवेतवण मोहिनी 
भूर्ति हैं। भगवती असुराषिजयिनी, दशभुजा और शाक्तिरपिणी 
हैं। संसारकी उत्पत्तिके कारणभूत वेबता सूथे हैं । संसारको 
घेरे हुए वरुण देव हैं। सब तजोंके आधार अभ्नि हैं। वायु 
जगतका जीवन है । एक भगवान्‌ ही इन समस्त रूपोंसे घत॑- 
मान हैं । एक अनन्त देव ही अनन्त विभूतिकफे साथ स्वर्गमें 
विराजमान हैं | उनकी अनन्त विभूतिका स्वतन्न्त तिकाश न 
देखनेसे उस अनन्त देवकी कया धारणा हो सकती दे ? स्वतन्त्र 
स्व॒तन्त्र विभूतिके विकाशसे ही थे अनन्त देव अश्याण्डमें ओत- 
प्रोत भरे हुए हैं। मलुष्यकी दृष्टिमें वह विश्वव्यापी हैं। 
सामान्य क्ञान-हष्ठिसे सनुष्य उस अनन्त देवकी धारणा नहीं 
कर सकता । फिन्तु स्वतन्त्र स्वतन्त्र विभूतिकी अनन्त सूर्ति 
ब्रह्माण्डमें देखकर उन्हें अनन्तरूप समझता है | अजजुनकों इसी 
विश्वरूपी अनन्त विभूतिका परिचय मिला था । आये कवियोंते 
इसी देवादशंको छेकर| अपने काव्यका अनस्त सोन्द्र्य दिख- 
छाया है। आयोके मेजोंमें वही देवादश सदा सोते, जागते)' 


श्ध्द्‌ साहित्य-मीमांसा | 


उठते, बैठते वर्तमान रहता है। आर्यंगण दिन-रात उन्हीं देवता- 
ओंकी पूजा किया करते हैं | बे उनकी मोहिनी शक्तिके बशी- 
भूत रहते हें--स्वगेंकी ओर देखा करते हैं। उसी स्वगेकी 
ओर देखकर रणवीर युद्धमें भ्राण देनेके लिय आगे बढ़ते हैं । 
कौरव और पाण्डव उसी स्वगेकी ओर देखते हुए घोर संग्राम- 
में प्रवृत हुए थे। माद्री पतिके साथ चितामें जछू गई थी। 
बलि पाताहमें पठे थे। शिविने अकातर होकर अपने भज्ञको 
डुकड़े ठुकड़े कर डाछा था । बृहदर्भकने क्रांधहीन होकर 
अपने पुत्रको आह्यण-सेवाफे लिये बक्ति वे दिया था। स्वगेमे 
देवताओं की सभा कैसी है, इसका वर्णन नारदने युभिप्ठिरसे 
विश्तारके साथ किया है। इन्द्र, यम्र, बरुण, अद्या ओर कुबेर- 
का ऐश्वय उसमें खूब ही जाज्वस्यमान दिखाई पड़ता है। 
जो देवराज हैं, उन्होंने किस प्रकार स्वरगकी प्रधानता पाई है ? 
भद्दाभारतमें लिखा है कि अतुल पराक्रपी देवराज इन्द्रगे पेथ- 
ताक्षोमें प्रधानता पानेकी ढछाछसासे ब्रह्मचयका अनुष्ठान किया 
था | बिना जितेन्द्रिय हुए देवत्व छाम् फरनेका कोइ उपाय ही 
नहीं है । आसुरिक प्रथछता दबाकर जितेन्द्रिय और संयत हुए 
बिला स्वगे नहीं मिलता । 
ग्राणप्रतिछित देखता 

हमारे आये साहित्यमें ऐसा ही स्वगंधाम है। आये कवियों- 
ने सारे देवादशोकों मूर्तिमान कर दिखछाया है। ये देवता 
हैं, इसका अथ यही है कि मानबोंकी दृष्टिमें ये देवादश 
जीवित मूर्तिसे सदा विराजते रहते हैं । जिन्होंने उत्त देवा- 
दरशोंकों भुछा दिया है उनकी देवोपासना नहीं होती, उनकी 


साहित्यमें देवत्व | शक 


देवपूजा धर्मके सतत शरीरकी पूजा है! आदशे स््रो वेनेसे हम 
देवताओंके प्राणशून्‍्य मृत देह देखते हैं। जो देवताओंकी 
प्रतिमाओंमें प्राणप्रतिष्ठित देबशक्ति देखते हैं, ये ही देवादशे भी 
देखते हैं। जिस मन्त्रसे देवप्रतिमाकी ग्राणप्रतिष्ठा होती है 
उस मन्त्रसे वेबादशे जीवित हो उठता है। प्राणप्रातिष्ा क्‍या 
है ? ध्यानमें देवताकी जीवित शक्तिमयी मूर्तिकों अनुभव 
करना दे । इसी जीवित सूर्तिको हृदयमें धारण कर हिल्दू 
देवोपासना करते हैं। 
देवचरिज्र 

प्राणप्रतिष्ठा करके आयोपासक उस देवग्रतिमामं अनन्त 
देवकों देखता है । सभी देवता अनन्त देवक्ी अनन्त 
पिभूतिके परिचायक द्वोकर धपासकोंके हृदयमें उद्ित होते 
हैं । आये कवियोंने इसी देवमूर्तिके ऐश्वयंसे आये 
साहित्यकों परिपूर्ण कर रकखा है । देवप्रेम, देवशासन, देवश्रछ 
और देवविभूति असंख्य रूपसे आये साहित्यमें देदीप्यमान होती 
है । सभी मूर्तियों उस सरुण ईश्बरकी सूर्तियाँ हैं। प्रेममूर्सि कभी 
प्रचण्ड रूप धारण कर अधमका दण्डधिधान करती है, कभी 
अत्यन्त मोहिनी मूर्तिसे इयाम सुन्द्रके झपमें गोपियों और भक्तों- 
की प्रेमपिपासा परितृप्त करती है और कभी बह अज्ञपूर्णाके रूपमें 
पुरुषरूपी विश्वात्माकों भ्ञ और प्रेम वितरण करती है। ये सब्र 
देवता अनन्त देवकी विभूतिके अंशावतार हैं। अनस्तदेष' पूर्ण 
विभूतिसे राम और कऋष्णके झूपमें आये साहित्यमें विराजते हैं| 
आये साहित्यको छोड़कर किस जातिके काब्यके कार्येश्षत्रमें भंग- 
वान अबन्ृतीण हुए हैं ? यूरोपकफे किस काव्यमें राम और कष्णके 


श्द्ड सादहित्य-मीमांसा । 
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चरित्रके समान भगवानके चरित्रका प्रशस्त चित्र अक्लित हुआ 
है? किस काव्यके कार्यक्षेत्रमें ऐसा भगवध्चरित्र हृदयकों वशी- 
भूत करता है ? वह वशीकरण भगवानके अलौकिक व्यापारसे 
होना चाहिए । किस काव्यने मनुष्योंके मनमें एक ही समय भय 
और गम्भीर भावका संचार किया है और यह भासित हुआ 
है कि त्द्याण्डमें अछोकिक शाक्ति धारण कर भगवान्‌ मूर्तिमान 
होकर काम करते हैं ? भगवान्‌ तद्याण्डके कार्येक्षेत्रमें प्रेमवश 
अचतीणे होकर संसारकी भछाईके लिये न जाने कितने काये 
करते हैं। पापीको यथोचित दण्ड देकर पृथ्वी परसे पापका 
निवारण करते हैं । पुण्यात्मा उनका वशेन करके स्वग जाते हैं । 
पाठक इन सारी कस्पनाओंकों मानसकी दृष्टिसे देखते हैं । देख- 
कर काव्य-जगतमें परछोकको प्रत्यक्ष करते हैं । भगवानका 
सांसारिक शासन और पाछन देखकर चकित होना पड़ता है । 
इससे काञ्य-सष्टिका हाथों हाथ फल मिलता है। उन व्यापारोंसे 
कल्पना परिपूर्ण हो जाती है। आदमी भगवानकी अद्भुत छीढा 
और क्रिया क्वापोंकों देखकर चकित और स्ताम्मित हो जाता 
है। इस भगवस्पेम रससे आयोके काव्य खूब सराधोर हैं। यह्‌ 
रस यूरोपीय साहित्यमें नहीं है । मिल्ठन, वार्जिछ, डान्टे, 
होमर आदि कवि भगवानका अवतार काव्यमें कराकर एथ्चो- 
के कार्यक्षेत्रमें उन्हें मार्तिमान करके नहीं दिखा सके हैं । उनके 
काव्य पढ़नेसे देवशक्तिका जैसा अनुभव होना चाहिए, जैसा 
नहीं होता । होगा कया ? उन्हें तो भरावानकी सारी विभूति- 
योंका ज्ञान ही नहीं है। वेदमें जैसे अ्द्मज्ञान परिपूर्ण है वैसे 
थूरोपमें या किसी अन्यात्य देशमें अद्याज्ञान परिपृणे नहीं है-- 
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उनमें अक्ञविद्या पृर्णताको प्राप्त नहीं हुई है। इस वेविक क्ञानका 
जो सामान्य अंश और देशोंमें गया है बढ यथेष्ट नहीं है। उससे 
कबिकी सृष्टि नहीं हो सकती। काव्य-सूष्टिके छिये जिस आायो" 
जन और सामग्रीका प्रयोजन है, वह केवछ बेद-वेदान्तमें ही 
है। उस बेदम देवताओंका विराद राज्य है। स्वगेकी सुन्दर 
कान्ति उज्ज्वल रूपसे भासित होती है। वेदान्तमें वेघता और 
स्वर्गका नास नहीं है। वहाँ अद्षकी निभछ और पतितन्न चेतन्य 
मूर्ति ही अकाशित होती है। क्‍योंकि वेदमें क्रियाकाण्डका ही 
अधिकार है। उसका फरछ रवग है। वेदस्तमें अरध्ज्ञानका 
अधिकार है और मुक्ति ही उसका परिणाम है। 


ऋषि-चरिश्र 


आये साहित्यमें जो देवादशे विद्यमान है, क्‍या गरुष्य 
उसको पा सकता है ? यूरोपमें इसाने कद्दा है कि उसे कोई 
नहीं पा सकता; पर वैदिक आर्योनि कहा है कि पा सकता हैं । 
आये ऋषियोंने कहा है कि मसुध्यमें दी देव छिपे हुए दैं। फपर- 
का आवरण हटा देनेसे द्वी देवता प्रकट हो जाते हैं| ससुष्यके 
शरीरमें ही आत्मरूपसे परमेदवर विराजमान हैं। उस आर्मा- 
का मोहावचरण इठनेसे ही उसकी दिव्य ज्योति प्रकाशित हो 
जाती है। मनुष्य देवत्व प्रात कर सकता है, इसका प्रमाण 
आये ऋषियोंने दिया है! ऋषियोंने तपोबझछसे असाध्य साधन 
किया है। सामान्य मंलुष्यसे देवशक्तिका कैसे भ्रावि्भान 
होता है, यह थे दिखा गये हैं । इसीसे आर साहितारों परमि- 
चरितका संभाचेश किया गया है । 'इस ऋषिचारित्रसे प्रकाश 
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होता है कि मनुष्योंके लिये देवत्व छाभ करना साध्यातीत नहीं 
है । हमारे दोनों महाकाव्य अनेक ऋषिचरित्रोंसे परिपृण हैं। 
मनुष्योंके देवी शक्ति प्राप्त करनेके वे अखण्डसीय प्रमाण हैं । 


सानव-चरिजन्र 


आये साहित्यमें केवछ देवता और ऋषि ही नहीं हैं । 
उनमें साथकों ओर भक्तोंके भी चरित्र भरे पड़े हैं। एक ओर 
देव-चरित्रका मद्दान्‌ उच्च आदशे है और दूसरी ओर ऋषि- 
चरित्रके तपोबरूका प्रभाव उस आदशेकी सिद्धता दिखछा रहा 
है । एक स्थान पर मनुष्य उस्ती तपस्थामें छगा हुआ 
दिखाई पड़ता है। शत्रुओंको बशकर फठिन संयम आप्त 
करनेके किये तपस्या की जाती है। इसी तपोबछसे ध्रुबने 
दृबत्व प्राप्त किया था। तपोबलछसे ही भक्त प्रह्मद संसारमें 
चिरश्मरणीय हो गये हैँ । ययातिकों, आत्म-गौरव और अह्द- 
क्वार प्रबवछ होनेके कारण, स्वगंसे भ्रष्ट होना पड़ा था और 
सृत्युछोकमें फिर भी तपस्या करनी पड़ीं थी। युधिष्टिरको कठिन 
साधना फरने और भीष्मके सारगर्भ उपदेश सुनने पर भी, 
थोड़ासा भहक्कार त्रच रहनेके कारण क्ृष्णकी कड़ची बात 
सहूनी पड़ी थी | महाभारत भरें युधिप्विरका चरित्र धर्मकी 
उम्र तपस्यासे परिपूर्ण देख पड़ता है | थुधिप्रिस्ने ब्राद्षणों और 
ऋषियोंके समाजमें बेठकर उनके उपदेशपूण वाक्योंसे अपनेकों 
शुद्ध और शान्त बनानेकी बराबर चेष्टा की है. । तपस्याके 
प्रभावसे धर्मेव्याधनि फैसा देवत्थ स्ाभ किया है, इसका 
अणन महाभारतमें दी दिया हुआ है। धमेज्याघने अपने घरमें ही 
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अपने बूद्ध माता-पित्ताको देबताके समान प्रतिप्ठित करके भक्ति 
और प्रेमका श्रत धारण किया था । नवीन तपस्वी फौशिकको 
उसने इसी पितृर्भाक्तका देवादशे विक्चक्लाया था। उसने विख- 
छाया था कि हमारे बृद्ध माता-पिता किस प्रकार प्रेम और 
भक्तिके सिंहासन पर नैठकर देवपूजासे देवोपम हुष्ट हैं । 
कौशिक उसकी पगादू भक्ति भत्यक्ष देखकर अपने गाता-पिता- 
की पूजाके छिये घर -छोट आये। सती माध्णीने इसी अ्तकी 
शिक्षाके छिये उन्‍हें घमेव्याथके घर भेजा था। श्राहणी एकान्त 
भावसे सतीम्रतकों तपस्यामें छगी हुई थी । कुन्ता, गान्थारी 
आदि सभी स्त्रियों श्रतधारिणी तपास्थिनी थीं । 

आये साहित्यगें जो मानवचारत्त चित्रित हुए हैं 
सामान्य मलुष्योंके 'भरिन्र नहीं हैं। वे तपोन्नतधारी, वेबत्थ- 
छाभके प्रयत्मशीरझ मसुष्योक चरित्र हैं। धसके स्पष्ट रूपसे 
प्रकट होनेके लिय पास ही राक्षत्त, वैश्य और दानवोंके भी 
चरित्र अंकित हुए हैं | ये पापचारिन्र भी मानवचरित्र ही हैं; 
पर के ऐसे मानयोंके चरित्र हैँ जिनमें शाशुकों ही प्बऊता है । 
इन्द्रियोंके वशीभूत होकर मलुष्य कैसे संग्रम छोड़ देता है 
और शब्ुओंका दास दोकर फेसे स्वेच्छाचारी बन जांता 
है, यही उस वानवचरित्रमं प्रकाशित किया गया है । 
देव, ऋषि, मनुष्य और दानव इच्ई! भारेफ 'चरिक्ष आर्थ 
साहित्यमें चित्रित किये गये हैं । 

आये साहित्यमें जो मानवचारित्र दिखकाया गया है पही 
यथाथे भानवचारित्र है। घह रिपुसअयक्क मालबबरिश्रसे कही 
उत्तम है। उसमें वेवस्वका ऋभशा; विकाश होता है. वसमें मसुष्य 
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दो 

इन्द्रिय-संयम और गनकी एकाग्रता साधन करके वि» 
आर बढ़ता हुआ देख पड़ता है। देवता भी संसारी हैं । उनके 
भी पुत्र-करूत्र हैं । किन्तु बे संसारी होकर भी विश्वरक्षा करनेगे 
लगे हुए हैं । इसी कामके छिये उनके पुश्र-कलन्न हैं । उनके विश्व- ' 
"थापी भेमका चित्र आये साहित्यमें खूब ही चित्रित है। उसी 
आदर्श पर ममुष्य-चरित्र संगठित छुआ है। वेवत्व प्राप्त करनेका 
अग्े भ्रेम फैलाना है । यही भ्रेम फैलाना बड़ी कठिन तपस्या है | 
इसी सपरयाके अभाषसे प्रेम भक्तिका जाश्रय छेकर जीवित 
शुरुजनोंमे, जीवित गुरुजनों दी में क्यों, श्राद्ध तपंण आदिसे 
भृत गुरुजनोंमें भी फैलता है । फिर गुशजनोंसे वह प्रेस सग- 
बाचमें समर्पित होता है और पहें होकर सभी सांसारिक * 
जीघ्रोंमं व्याप्त हो जाता है। क्योंकि आये धर्ममें भगवान 
सर्वव्यापी हैँ--वे सगस्त बज़ह्माण्ड-स्वरूप होकर विराजते हैं , 
अब ऐसे विश्वरूपी भगवान ज्ञान-इष्टिसे प्रत्यक्ष होते हैं, तर 
भक्त इस 'प्रकारकी स्तुति करने छगते हैं--- 

“पर्यामि देवांस्तब देव देहे । 

स्वीस्तथा भूतविशेषसंधान | 

ब्रह्मणमी्श कमकासनस्थ---- 

सृ्षीश्य सवोनुरगांश दिव्यान॥। 

अनेकबाहूद् रवकत्रनेत्र 

पश्यामि त्वां सर्वेतोहनम्तरूपम्‌ ।। 

नानत न सध्य मे पुनस्तवादि । 

पश्यामि विखशर विश्यादरप? 


